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प्राक्कथन 
वैदिक साहित्य अपनी विशालता एवं उपादेयता में जगत विख्यात 
है। साहित्य सृजन में इस साहित्य का स्थान सर्वप्रथम है। इस साहित्य का 
ग्रन्थ शुक्ल यजुर्वेद संहिता अपने में अनूठापन लिये है। इस संहिता में 
४० अध्याय हैं। प्रथम ३६ अध्यायों में कर्मकाण्ड को ही प्रमुख रूप से 
संजोया गया है किन्तु अन्तिम चालीसवें अध्याय में ज्ञान का अद्‌भुत 
विवेचन है। यद्यपि इस अध्याय में केवल १८ मन्त्र ही हैं पर वे ज्ञान की 
दृष्टि से अपने में पूर्ण हैं विद्वत्‌ समाज में तो विशेष कर ज्ञान के प्रकाश 
की दृष्टि से यह उपनिषद्‌ सर्वप्रथम है। जनसाधारण में भी यह अध्याय 
आदरणीय एवं अनुकरणीय समझा जाता है। इस अध्याय का शीर्षक है 
“ईशावास्योपनिषद्‌'। 
मनीषी विद्वान्‌ यह भली प्रकार जानते हैं कि जनहित की दृष्टि 
से जनसाधारण तक पहुँचाने के लिये किसी गूढ़ रहस्य को सरल भाषा 
में ऐसे रोचक ढंग से व्यक्त किया जावे कि वे उस रहस्य को हृदयंगम कर 
सकें। अतः वैदिक संहिताओं के गूढ़ रहस्यों को सरल एवं रोचक ढंग से 
ऋषियों ने लिखा जो उपनिषदों के नाम से विख्यात हुए। ऐसे उपनिषद्‌ 
संभवतः ११२ लिखे गये। इन उपनिषदों में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं वह है 
“ईशावास्योपनिषद्‌। उपनिषद्‌ शब्द मे सदलु धातु है। सदलु धातु से 
क्लिप प्रत्यय लगाने पर षद्=सद्‌ मात्र रह जाता है जिसका एक अर्थ 
होता है “गति! सदलू क्रिया के पूर्व दो उपसर्ग उप? और “नि? जुड़ रहे 


हैं। इनसे युक्त शब्द है उपनिषद “उप” का अर्थ है “सामीप्य', "नि? का 
एक अर्थ है आधिक्य और षद्‌ (सद्‌) का अर्थ है “गति” यानी अधिक 
समीप ले जाने वाला। वैसे उपनिषद्‌ को वेद के गूढार्थ का ग्रन्थ भी कहा 
जाता है। वेद fay’ धातु से बना है, जिसका अर्थ है “जानना! क्या 
जानना? अपने आपको अर्थात्‌ अपने स्वरूप की जानकारी का ग्रन्थ जो 
अपने को अपने वास्तविक रूप के अधिक से अधिक समीप ले जावें। इस 
दृष्टिकोण से 'ईशावास्य' शीर्षक द्योतक है “ईश? यानी प्रभुत्व की 
व्यापकता का और ईशावास्योपनिषद्‌? का तात्पर्य सरल भाषा में है- 
अपने अन्दर ही प्रभुत्व की व्यापकता है, इस भाव को व्यक्त करने वाला 
उपनिषद्‌ यानी वेद के गुप्तार्थ को प्रकाशित करने वाला ग्रन्थ। 

अस्तु, प्रभुसत्ता यानी परमात्मसत्ता अखंड एवं सर्वत्र व्यापक होने 
से अपने अन्दर ही अनुभव की जा सकती है। उसे Get अन्यत्र कहीं 
जाने की आवश्यकता नहीं। अतः, प्रभुसत्ता को अनुभव करने के इच्छुकों 
के लिये यह उपनिषद्‌ निस्सन्देह पठनीय ही नहीं वरन्‌ एक वरदान सिद्ध 
होगा। आशा है, पाठक लाभान्वित होंगे। 
भाद्र० शु० पूर्णिमा 
सम्वत्‌ २०३४ वि० 


- लेखक 


अनुक्रमणिका 
विषय 


. शान्ति पाठ क्‍यों? तथा ऊँ शान्ति: शान्तिः 


शान्ति: का रहस्य 


. शान्तिः पाठ के मंत्र की विस्तृत व्याख्या 


- मंत्रों में व्यक्‍त रहस्य 

मंत्र १ व्यक्ति कर्म करने में निमित्त है 

मंत्र २ कर्म करते हुए जीवन-मुक्त होने की विधि 
मंत्र ३ कर्ता बनना ही अज्ञान अंधकार है 


- मंत्र ४ मूलाधार सत्ता की महत्ता 
- मंत्र ९ आधारभूत सत्ता के अस्तित्व का अनूठा ढंग 


मंत्र ६ प्राणियों में समता की भावना 
मंत्र ७ शोक-मोह से निवृत्ति 


. मंत्र ८ साक्षीभाव के अनुभूत विशिष्ट लक्षण 

. मंत्र ६ विद्या और अविद्या की उपासना का परिणाम 
मंत्र १० विघा और अविद्या का विवेचन 

. मंत्र ११ विद्या से अमरत्व की प्राप्ति 

. मंत्र १२ सम्भूति और असम्भूति 

- मंत्र १३ सम्भूति और असम्भूति की 


उपासना के परिणाम 


- मंत्र १४ सम्भूति से अमरत्व प्राप्त होता है 
- मंत्र १५ सत्य के संस्कारों की अभिवृद्धि 

- मंत्र १६ निर्विकारी सत्ता की एकता 

- मंत्र १७ शक्ति की अनुभूति में शीघ्रता 

- मंत्र १८ शरणागत साधक के उद्गार 

- शान्ति पाठ 


पुष्ठ 


२४ 
३७ 


दूसरे संस्करण की भूमिका 
श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड में भरत जी प्रभु राम से 

पूछते हैं कि संतों के लक्षण क्या हैं? राम भद्र ने उत्तर देते हुए कहा :- 

विषय अलंपट सील गुनाकर। 

पर दुख दुख सुख सुख देखे पर।। 

सम अभूत रिपु विमद विरागी। 

लोभामरष हरष भय त्यागी।। 

कोमलचित दीनन्ह पर दाया। 

मन बच क्रम मम भगति अमाया।। 

सबहिं मानप्रद आपु अमानी। 

भरत प्रान सम मम ते प्रानी।। 

विगत काम, मम नाम परायन। 

सांति विरति विनती मुदितायन।। 

सीतलता सरलता मयत्री। 

द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री।। 

ए सब लच्छन बसहिं जासु उर। 

जानेहु तात संत संतत He 

सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। 

परुष बचन कबहूं नहिं बोलहिं।। 

ये सारे गुण महात्मा नारायणदास के व्यक्तित्व में समाहित थे। वे 

एक परम सन्त थे। स्वयंभू गुरु थे और महान शिक्षक थे। उनका कोई 
भौतिक गुरु नहीं था! अपने अध्यवसाय, लगन, ईशवर-निष्ठा और आत्मा 
प्रेरित साधना से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी और यह सिद्ध किया था कि 
साधना से सिद्धि का सिद्धान्त एकदम सही है। अपनी सतत साधना से 
महात्मा जी ने आत्मस्वरूप को पहचान लिया था और कुण्डलिनी 
महाशक्ति को जाग्रत कर प्रभूत आध्यात्मिक सम्पदा अर्जित की थी, 
जिसके प्रदर्शन में उनकी रुचि और विश्वास नहीं था। आध्यात्मिक सिद्धि 


को चमत्कार का विषय बनाकर महात्मा जी उसकी गरिमा को ठेस नहीं 
पहुँचाना चाहते थे। आध्यात्मिक सम्पदा के दान में उनका विश्वास था। 
सुपात्र की साधना के कठिन मार्ग की यात्रा को सरल बनाने में वे अपनी 
शक्तियों का सदुपयोग करते थे। आध्यात्मिक सम्पदा जितनी दान की जाय 
उतनी बढ़ती है। महात्मा जी ने अपने विशाल शिष्य समूह में उसका 
उदारता पूर्वक दान किया। वे सरल स्वभाव के सादा जीवन जीने वाले संत 
थे। सादगी और सौम्यता के परमाणुओं से विनिर्मित उनका व्यक्तित्व सच्चे 
साधक को अपनी ओर आकर्षित करता था। 

आध्यात्मिक लेखन के क्षेत्र में भी उनका प्रदेय बहुत उल्लेखनीय 
है। जो लोग भौतिक रूप से उन तक नहीं पहुँच सकते थे, उन तक अपने 
आध्यात्मिक अनुभव और चिन्तन पहुँचाने के लिए उन्होंने वाणी का 
सहारा लिया। वाणी का वाचिक रूप बैखरी कहलाता है। उनके प्रवचनों 
में यह रूप प्रकट होता था। उनके लिखने में वाणी का पश्यन्ती रूप प्रकट 
हुआ है। हमारे जो धार्मिक ग्रन्थ हैं उनकी सेंकड़ों टीकायें हुई हैं और हो 
रही हैं। कुछ भाष्य ऐसे होते है जो संतो द्वारा अपने अनुभव के प्रकाश 
में लिखे गए हैं किन्तु अनेक भाष्य ऐसे होते हैं जो सुधी विद्वानों द्वारा 
अपने विस्तृत अध्ययन के आधार पर लिखे गए हैं। ऐसे wet में विद्वता 
दिखाई देती है, अनेक सन्दर्भ मिलते हैं, अन्य विद्वानों के लम्बे उद्धरण 
मिलते हैं और शब्दानुवाद की प्रमाणिकता मिलती हैं। इन सबके कारण 
वे बोझिल और दुरूह जैसे हो जाते हैं। सन्दभाँ में उलझता हुआ साधारण 
पाठक भ्रमित सा हो जाता है। यह सम्प्रेषणीयता के लिए बाधक स्थिति 
होती है। किन्तु संतो के भाष्य अनुभूत्यात्मक होने के कारण अधिक 
सम्प्रेषणीय होते है, क्योंकि वे अपने-अपने का प्रमाण देते हैं ग्रंथों का 
नहीं। यदि ग्रंथों का प्रमाण-संदर्भ देते भी हैं तो वह बहुत संक्षिप्त होता 
है। अनुभव पर आधारित उनके भाष्यों में वाणी की या शब्द की पश्यंती 
विभूति क्रियाशील होती है। 

महात्मा जी ने गीता जी पर, ईशावास्योपनिषद पर, श्री रामचरित 
मानस पर और गांधी-दर्शन पर भाष्य ग्रन्थ लिखे अपने आध्यात्मिक 


अनुभव के आधार पर । उन ग्रन्थों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे 
लेखक को पश्यन्ती वाग्‌-देवी का साक्षात्कार हो रहा हो । महात्मा जी के 
सभी ग्रन्थ भूल-भुलैया से मुक्त सहज अभिव्यक्ति के उदाहरण हैं । उनके 
व्यक्तित्व की सरलता और सादगी ग्रन्थों की भाषिक संरचना में अवतरित 
हुई है । उन ग्रन्थों के अतिरिक्त उनके ऐसे ग्रन्थ भी है जिनमें उन्होंने 
साधक या पाठक को अपने आपको जानने-पहचानने का विधिवत्‌ सुकर 
सन्देश दिया है । 
“मज्झिम निकाय” में गौतम बुद्ध का कथन है- “यदि किसी मनुष्य के पैर 
में विष में बुझा तीर किसी ने चुभा दिया हो, और उस घातक अवस्था 
से मुक्‍त हुये बिना वह इस बात को जानने में समय नष्ट करे कि तीर 
चलाने वाला कौन था ? उसका कुल-गोत्र, नाम क्‍या था? उसकी 
कद-काठी कैसी थी आदि तो उस व्यक्ति की दुर्गति निश्चित समझो ।” 
इसी प्रकार यदि हम ईश्वर या परमात्मा के बारे में वाद-विवाद करते रहें 
और अपने हृदय जीवन के बन्धन, पीड़ा, प्रतिकूलतायें, और देवी प्रकोप 
के चुभे हुये तीर को न निकालें तो हमारा जीवन नष्ट हुये बिना नहीं 
रहेगा | बाह्य -जीवन के प्रपंचो को छोड़कर हमें अन्तर्मुख होना चाहिये 
। अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचाने बिना शक्तिशाली नहीं बना जा 
सकता । अपने को जानना सबसे बड़ी सिद्धि है । अपने को जानने वालों 
की सभी आकांक्षायें पूरी होतीं हैं । महात्मा जी के साहित्य का यही 
सन्देश है । 

इस दूसरे संस्करण को प्रस्तुत करने में श्री रामसनेही दुबे के 
संकल्प और श्री ललित कुमार दीक्षित के एतद्‌ विषयक प्रयास अत्यंत 

सराहनीय हैं । 


(डॉ. परशुराम शुक्ल विरही) 
देवीपुरम कॉलोनी 
शिवपुरी म.प्र. 473551 


शांति पाठ क्‍यों? 
तथा 
So शान्तिः शान्तिः शान्तिः का रहस्य 


ईशावास्योपनिषद्‌ का प्रारम्भ शांति पाठ से किया गया है तथा 
अन्त भी उसी शांति पाठ से किया गया है। यह इस बात का प्रतीक 
अनुभव होता है कि शांति पाठ में ही उपनिषद्‌ का बीज निहित है और 
अन्त में भी वही बीज है। जो सत्ता आरम्भ में है वही सत्ता ज्यों की त्यों 
अन्त में भी रहती है - जैसे वृक्ष का बीज आदि में होता है फिर उसी 
में अंकुर निकलता है, वह बढ़ता है, तना बन जाता है, शाखायें बन 
जाती हैं, पत्ते निकल आते हैं, उनमें से बौर निकल आता है, फूल आता 
है और उसमें से फल आ जाता है। फल सूख जाता है और आदि जैसा 
ही बीज फिर शेष रह जाता St साथ ही वृक्ष का विस्तार भी शनेः शनैः 
अन्तर्धान होकर अनेकों Tat में परिणत होकर वैसी ही क्रिया को जारी 
रखता है। बीज से बीज निकलता रहता है। बीज की शक्तियाँ भी वैसी 
ही बीज में भरी रहती हैं। आदि और अन्त तक के बीच की क्रियाओं 
से उसका विस्तृत रूप दृष्टिगोचर होता है। और वही विस्तृत रूप अन्तिम 
रूप में पहुँचकर बीज बन जाता है और अपने विस्तार की समस्त 
क्रियाओं को अपने अन्दर भरे रहता है साथ ही यह भाव भी व्यक्त होता 
है कि आदि अन्त के बीच की क्रिया अनन्त रूप धारण करती रहती है 
और विलीन होती रहती है। मूलतः जो सत्ता आदि में थी वही सत्ता अन्त 


(2) 

में रहती & साथ ही विस्तार की क्रिया भी सदैव चलती रहती है। तीनों 
कालों में एकसी ही अनुभव होती है। 

शांति पाठ का आरंभ ॐ से होता है और ॐ से ही पाठ का 
अन्त होता है। किन्तु पूर्णतः अन्त नहीं होता वरन्‌ शांति की तीन 
आवृतियाँ करता हुआ उपनिषद्‌ के मूल पाठ को आरम्भ करने को प्रेरित 
करता है। ऐसे ही उपनिषद्‌ का अन्त करके शांति की तीन आवृतियाँ 
कराकर दूसरा उपनिषद्‌ कहने का क्रम जारी रहने का भाव व्यक्त करता 
है। जिससे यह स्पष्ट अनुभव होता है कि उपनिषदें भी अनन्त हो सकती 
al 

चूँकि 'शांति” शब्द से इस उपनिषद्‌ का मूल पाठ आगे बढ़ता है 
और शांति शब्द की तीन आवृत्तियाँ करके इस उपनिषद्‌ का अन्त होता 
है अतः शांति शब्द को विशेष महत्वपूर्ण होना चाहिये। विचारणीय है कि 
शांति का एक अर्थ है मन की स्थिरता (वृहत्‌ हिन्दी कोश) और मन का 
एक अर्थ है “संस्कृत-शब्दार्थ-कीस्तुभ” के अनुसार “विचार और जिस 
विचार से मन की स्थिरता संभव हो उस विचार को “शांति” कह सकते 
हैं। अतः शान्ति शब्द विचार” के भाव को ही व्यक्त करता है कहना 
असंगत नहीं। विचार होते हैं तीन प्रकार के-सात्विकी, राजसी और 
तामसी। इन्हीं तीन प्रकार के विचारों को प्रायः सत्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुण कह कर सम्बोधन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से “शान्ति! 
शब्द “गुण” का भी पर्याय हो सकता है। संभव है उपनिषद्‌ के रचयिता 
ऋषि का ‘mea से अभिप्राय “गुण” से ही हो। क्योंकि “गुण” कहते हैं 
रस्सी को जो बाँधने का काम करती है। व्यक्ति विचारों से ही ser रहता 
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है अतः रस्सी विचारों की प्रतीक है। अतएव शांति की तीन आवृत्तियाँ 
तीन प्रकार के गुणों को व्यक्त कर सकती हैं यानी सत्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुण को। वस्तुतः सात्विकी, राजसी और तामसी विचारों में ही 
मस्तिष्क प्रायः उलझा रहता है। और ये तीनों गुण नित्य हैं, सदा विद्यमान 
रहते हैं। हाँ, कभी कोई अधिक प्रभाव डालता अनुभव होता है तो कभी 
कोई कम। संभव है, इन तीनों गुणों के बन्धन से मुक्त होने के लिये ही 
ऊँ शब्द को तीनों गुणों से पूर्व रखा गया हो यानी ॐ लिखकर ही शान्ति 
शब्द को तीन बार दुहराया गया हो। जो इस बात का प्रतीक हो सकता 
है कि ॐ ही तीनों गुणों के बंधन से मुक्त करने की शक्ति रखता है। 
“So” कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शम्भु की सम्मिलित शक्ति को यानी 
संकल्पों को उठाने वाली, उनको पालन करने वाली तथा संहार करने 
वाली शक्ति को, अथवा यों कहिये कि वह शक्तिशाली क्रिया जो अखिल 
ब्रह्मांड में व्याप्त संकल्पों की तरंगों से युक्त है जिनसे प्रत्येक व्यक्तिगत 
मस्तिष्क की संकल्प तरंगें सदैव प्रभावित होती रहती हैं। जब व्यक्ति का 
ध्यान अपने विचारों की ओर जाता है और वह ऐसा सोचता है कि “ये 
विचार मेरे हैं” तो उस स्थिति में उसे अनुभव होता है कि “ मैं विचारों 
से पृथक हूँ यानि मैं पृथक हूँ और मेरी संकल्प तरंगे मुझसे पृथक्‌ हैं। 
अतः मैं अपने संकल्पों से मुक्त हूँ! 

प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में संकल्प तीन प्रकार के उभरते 
रहते हैं-सात्विकी, राजसी और तामसी। जिनके वशीभूत हुआ व्यक्ति 
सात्विकी, राजसी और तामसी आचरण करता है और सुख-दुःख अनुभव 
करता है। जब व्यक्ति स्वयं को इनसे पृथक्‌ अनुभव करता है तब कहा 
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जाता है कि वह सात्विकी, राजसी, तामसी तीनों गुणों से मुक्त हैं। इस 
प्रकार ॐ यानी आकाश में व्याप्त संकल्प तरंगें व्यक्तिगत तीनों गुणों से 
परे हैं इसकी प्रतीक हो सकती हैं। अस्तु, उपनिषद्‌ के आरंभ में ही शांति 
पाठ लिखे जाने का तात्पर्य अनुमान से यह भी हो सकता है कि संसार 
में बंधन का कारण है गुणों में यानी विचारों में उलझना और व्यक्तिगत 
गुणों का संबंध हैं समष्टि रूप में व्याप्त तरंगों से यानी ॐ से और व्यक्ति 
स्वयं है इनसे पृथक अतः व्यक्तिगत विचारों का संबंध ॐ से जोड़कर 
वह अपने को पृथक्‌ कर लेता है और उनसे यानी गुणों से मुक्त हो जाता 
है। इसका ध्यान अन्त में भी बना रहे इस दृष्टि से उपनिषद्‌ के अन्त 
में भी शांति पाठ की पुनरावृत्ति की जाना उचित दिखती है। स्पष्ट है कि 
किसी तथ्य का विवेचन करने से पूर्व तथ्य को ध्यान में रखना सर्वथा 
उचित है। ऐसे ही तथ्य के विवेचन के बाद भी लक्ष्य विस्मृत न हो यह 
भी आवश्यक है। अस्तु, उपनिषद्‌ के आरम्भ तथा अन्त में शांति पाठ 
अपना विशेष महत्व रखता है, अपनी उपादेयता सिद्ध करता है। 


(5) 
शान्ति पाठ के मंत्र की विस्तृत व्याख्या 


ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।। 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

गम्भीरता से विचार कर यदि अपनी स्वीकृति दी जावे तब प्रायः 
ॐ कह दिया करते हैं। जिसका अर्थ है, “हाँ, यह सत्य है। अतः शान्ति 
पाठ के मंत्र के आदि में “ॐ? कहने का भाव यही है कि इस मंत्र में जो 
कुछ कहा जा रहा है वह सत्य है, इसमें दो मत नहीं हैं। यदि हम गंभीरता 
से विचार करें कि ऐसी गंभीर बात क्या है जिसे लेखक ने भली प्रकार 
सोच विचार कर इस मंत्र में Yer है तो यही कहा जा सकता है कि वह 
प्रमुख बात यह है कि “मैं कौन हूँ और मुझे जिसने बनाया है वह कौन 
है?” इस जिज्ञासा के समाधान हेतु ही समस्त शास्त्रों की रचनाएँ की गई 
हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिये, सम्भव है, लेखक मंत्र का प्रारंभ “ऊं! 
पूर्णमदः? से करता है और निश्चयात्मक रूप से अपना मत प्रकट करता 
है कि 'यह सत्य है कि वह पूर्ण है! अर्थात्‌ जिसने मुझे बनाया है वह पूर्ण 
है। पूर्ण का प्रयोग दो अर्था में प्रायः करते हैं। एक अर्थ है पूर्ण तृप्ति का 
यानी अब किंचित्‌ भी अधिक आवश्यकता नहीं। जब पेट भर जाता है 
और अधिक खाद्य पदार्थ लेने की किंचित्‌ भी इच्छा नहीं रहती तब “पूर्ण? 
कह कर अब आवश्यकता नहीं है का भाव व्यक्त कर दिया करते हैं। इस 
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अर्थ के अनुसार यह भाव व्यक्त दिया करते हैं। इस अर्थ के अनुसार यह 
भाव व्यक्त होता है कि “वह? पूर्ण है। यह ज्ञान आने के उपरान्त फिर 
और अधिक जानकारी की किंचित्‌ भी आवश्यकता नहीं। पूर्ण का दूसरा 
अर्थ है 'पूरा” यानी किसी भी रूप में अधूरा नहीं। इस अर्थ के अनुसार 
यह भाव व्यक्त होता है कि उस पूर्ण का कैसा भी रूपान्तर किया जावे 
वह सदा पूरा ही रहेगा। साथ ही इस अर्थ से यह भी आभास मिलता है 
कि यदि मेरा निर्माण उस पूर्ण” से है तो मुझे भी पूर्ण ही होना चाहिये 
और मुझसे जो निर्मित होगा वह भी पूर्ण होगा अर्थात्‌ मेरे समस्त रूप 
पूर्ण ही होंगे अतः लेखक मंत्र को आगे बढ़ाते हए कहता है कि 
“पूर्णमिदं? अर्थात्‌ यह निर्मित भी पूर्ण है। और वह जिससे अनन्त रूप 
बने हैं वह भी सदैव पूर्ण रहेगा। अतः लेखक का लिखना यथार्थ है कि 
पूर्णात्पूर्णमुदच्यते' अर्थात्‌ पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। 

हम अपने दैनिक जीवन पर एक दृष्टि डालें तो अपने अनुभव 
के आधार पर यह स्पष्ट कह सकते हैं कि हमारे प्रत्येक कार्य करने के 
पूर्व हमें वैसा करने का संकल्प फुरता है तब कार्य करने की शारीरिक 
चेष्टायें होती हैं। यदि हम और भी चिन्तन करें तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि संकल्प को भी किसी सत्ता के आधार पर फुरना चाहिये। इस चिन्तन 
से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सर्वोपरि एक सत्ता है जिससे सहज ही 
संकल्प फुरते रहते हैं। इसी प्रकार यदि मैं अपनी उत्पत्ति पर विचार करूँ 
तो यह बात स्पष्ट समझ में आती है कि मेरे माता-पिता को भोगेच्छा का 
संकल्प प्रथम फुरा होगा माता की रज और पिता के शुक्र का मिलन हुआ 
होगा। तब रज-वीर्य का सम्मिलित रूप मेरा शरीर है। हाँ, यह भी सत्य 
अनुभव होता है कि माता-पिता की भोगेच्छा के संकल्प का आधार भी 
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होना चाहिये और वह आधार हो सकती है सर्वोपरि परमात्मसत्ता। इसी 
प्रकार मुझे और मेरी पत्नी को भोगेच्छा का संकल्प प्रथम फुरा तब मेरे 
शुक्र और मेरी पत्नी के रज का मिलन हुआ। तब रज और वीर्य का 
सम्मिलित रूप मेरी संतान का है। इसी क्रम से मेरी संतानों की सन्तानें 
उत्पन्न होंगी और फिर उन संतानों की सन्तानें होंगी। अतः स्पष्ट है कि 
मुझ से पूर्व की जितनी पीढ़ियां हुई होंगी और मेरे बाद जितनी भी 
पीढ़ियां होंगी उन सबकी उत्पत्ति का क्रम एकसा ही होना चाहिये यानी 
परमात्मसत्ता से सहज भाव में भोगेच्छा के संकल्प का स्फुरण तथा संकल्प 
से शुक्र व रज का मिलन फिर प्राणी की उत्पत्ति। चूँकि प्राणी की उत्पत्ति . 
में शुक्र व रज दोनों ही महत्वपूर्ण हैं अतः भोगेच्छा के संकल्प में नर अंश 
एवं. मादा अंश का तत्व होना ही चाहिये। इस विवेक से हम इस परिणाम 
पर आते हैं कि परमात्मसत्ता से सहज ही जो भोगेच्छा का संकल्प फुरता 
है वह नर-मादा तत्वों को लिये हुए होता है। इस रहस्य को अलंकृत 
भाषा में हम यह कह सकते हैं कि परमात्म-सत्ता को अपना विस्तार 
करने की इच्छा हुई और वह स्वयं ही नर और मादा दो भागों में बँट गया 
जिससे समस्त संसार का विस्तार हुआ। यदि हम किंचित्‌ और भी मनन 
करें तो स्पष्ट अनुभव होगा कि परमात्मतत्व से संकल्प सहज ही फुरा। 
वह संकल्प यद्यपि परमात्मसत्ता से प्रथक्‌ अनुभव में आता है पर उस 
संकल्प में परमात्मतत्व उसी प्रकार है जिस प्रकार कि परमात्मतत्व में 
संकल्प अर्थात परमात्मतत्व पूर्ण है और उसका संकल्प भी पूर्ण है। ऐसे 
ही उसके जितने भी विस्तृत रूप हैं वे भी पूर्ण है। 

यही रहस्य इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि सर्वोपरि 
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प्रमुख परमात्मतत्व में छिपा है विस्तार का मूल संकल्प। विस्तार के मूल 
संकल्प में छिपा है पुरुषतत्व और प्रकृति तत्व का संकल्प। पुरुषतत्व और 
. प्रकृति तत्व के संकल्प में छिपा है पितृत्व व मातृत्व की भोगेच्छा का 
संकल्प। पितृत्व व मातृत्व की भोगेच्छा के संकल्प में छिपे हैं नर-मादाओं 
` के संकल्प। इस प्रकार से परमात्मतत्व के पांच रूप स्पष्ट अनुभव में आते 
हैं। प्रधान तत्व है परमात्मतत्व और शेष चार संकल्प तत्व भी प्रधान तत्व 
में ही लुप्त हैं। 

अस्तु, प्रमुख परमात्मतत्व में उत्तरोत्तर फुरने वाले चार संकल्प 
जो लुप्त हैं वे हैं (१) विस्तार का मूल संकल्प (२) पुरुष तथा प्रकृति तत्व 
का संकल्प (३)पितृत्व व मातृत्व की भोगेच्छा का संकल्प (४) नर मादाओं 
के संकल्प। अब यदि परमात्मतत्व के विस्तार को यह कहें तो असंगत न 
होगा कि परमात्मतत्व से विस्तार के संकल्प का निकास हुआ और इस 
निकले हुए संकल्प में आधार भूत तत्व परमात्मतत्व रहना ही चाहिये। 
अतः विस्तार के संकल्प में परमात्मतत्व ओत-प्रोत है अवश्य, पर है वह 
गौण। 

ऐसे ही पुरुष तथा प्रकृति तत्व का संकल्प जो परमात्म-तत्व से 
निकला है उसमें प्रमुख तत्व दिखता है पुरुष तथा प्रकृति तत्व का संकल्प 
पर उसमें परमात्मतत्व के विस्तार का संकल्प तथा आधार भूत परमात्मतत्व 
दोनों भी हैं, यद्यपि हैं वे गौण। 

इसी प्रकार पितृत्व व मातृत्व की भोगेच्छा के संकल्प में भी 
विस्तार का संकल्प, .पुरुष-प्रकृति का संकल्प तथा आधारभूत परमात्मतत्व 
तीनों हैं, यद्यपि हैं वे गौण। 
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संक्षेप में, विवेचन से स्पष्ट है कि परमात्मतत्व से स्फुरित हुए 
संकल्पों की वंशावली में परमात्मतत्व आधारभूत सत्ता के रूप में ज्यों का 
त्यों विद्यमान है। इसी तथ्य को हम अपने सम्बन्ध में घटा कर यों समझ 
सकते हैं कि मुझसे और मेरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र अथवा पुत्री मेरे समान 
ही पूर्ण हैं। ऐसे ही प्रत्येक नर-मादा के सम्मिलित रूप से उत्पन्न संतान 
भी वैसी ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। और फिर उनकी 
संतानें भी उन्हीं के सदुश अपना विस्तार करने में सक्षम हैं अथवा यों 
कहिये कि मेरा पितामह पूर्ण था, पितामह से उत्पन्न मेरा पिता पूर्ण था, 
मैं भी पूर्ण हूँ और मेरी संतान भी पूर्ण होगी। इसी क्रम से उत्पन्न समस्त 
संतानें भी पूर्ण होंगी। चूँकि परमात्मसत्ता अविनाशी है, सर्वत्र व्याप्त 
अखंड सत्ता है अतः मेरे पितामह में, पिता में, मुझ में, मेरी संतानों आदि 
में अखण्ड सर्वत्र व्याप्त सत्ता सदा एकसी रहेगी, यद्यपि शरीरों में 
परिवर्तन होता रहेगा। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 
परमात्मतत्व पूर्ण है और उसके संकल्पो में भी परमात्मतत्व पूर्ण है। पूर्ण 
में से पूर्ण निकल कर भी शेष पूर्ण ही रहता है। अतः लेखक का लिखना 
यथार्थ है कि पूर्णस्य यानी पूर्ण का पूर्णमादाय यानी पूर्णत्व लेकर भी 
“पूर्णमेवावशिष्यते””, यानी पूर्ण ही बच रहता है। 

अस्तु, शांति पाठ के मंत्र का भावार्थ यही है कि यह यथार्थ है 
कि वह परमात्मा जिसका संकल्प से सृष्टि रचने का स्वाभाविक कार्य है, 
पूर्ण हैं और उसके संकल्प के स्फुरण से जो प्राणी उत्पन्न होते हैं वे भी 
पूर्ण हैं अर्थात्‌ पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति है। इस पर विशेषता यह है 
कि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होने पर भी वह शेष बचा हुआ भी पूर्ण है। 
किन्तु, सात्विकी, राजसी, तामसी विचारों में उलझा हुआ व्यक्ति इस रहस्य 
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को स्पष्ट नहीं समझ पाता। अतः लेखक कहता है कि व्यक्तिगत सात्विकी, 
राजसी, तामसी तीन प्रकार के विचार आकाश में व्याप्त समष्टि रूप में 
विचार तरंगों से यानी ॐ से प्रभावित होते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति 
थोड़ा मनन करे तो उसे स्पष्ट अनुभव होगा कि वह अपने विचारों से 
पृथक्‌ है। और व्यक्तिगत विचार प्रभावित होते हैं समष्टि रूप में आकाश 
में व्याप्त विचार तरंगों से यानी ॐ से। जो इस रहस्य को जानता है वह 
विचारों से पृथक्‌ परमात्मतत्व का अविनाशी अखंड खूप का एक 
अविभाजित भाग ही अपने को समझता है। जो अपने इस रूप में लीन 
रहता है वह अपने तीनों प्रकार के विचारों का सम्बंध समष्टि रूप में 
व्याप्त विचारों से यानी ॐ से जोड़ कर स्वयं मुक्त हो जाता है। 

अतः लेखक संकेत देता है कि व्यक्तिगत तीनों प्रकार के विचारों 
का सम्बन्ध समष्टि विचारों में जोड़ दिया जाय और व्यक्ति स्वयं विचारों 
से परे हो जावे तो वह सुख-दुःख से मुक्त हो जावेगा। यही रीति 
परमात्मतत्व की स्थिति में पहुँच जाने की है। इसी स्थिति में पूर्ण विराम 
है। अतः ॐ के उपरान्त शान्तिः शान्तिः शान्तिः तीन बार लिखने का 
अभिप्राय यही हो सकता है कि व्यक्तिगत त्रिगुणात्मक विचारों को ऊँ से 
सम्बन्धित यानी समष्टि रूप में ईश्वर में व्याप्त विचार समझे जावें और 
व्यक्ति स्वयं अपने को विचारों से परे शुद्ध परमात्मा का एक अविभाजित 
अंश समझे। 

चूँकि तीनों प्रकार के ताप दैहिक, दैविक, भौतिक सब विचारों के 
ही कारण हैं, अतः लेखक व्यक्ति को विचारों से परे उसके साक्षी स्वरूप 
में पहुँचाने का प्रयास करता है यानी सुख-दुःख से परे गुणातीत स्थिति 
में रहने का लक्ष्य सुझाता है। यही शांति पाठ का सार है। 


इ. (Ci) 
वर्याटेत्ल tH pea मों न्विस्ित्त्त हेड 


ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ | | 111 | 


जन साधारण की प्रायः यही धारणा होती है कि जो कुछ आँखों 
से अपना स्वरूप दिखलाई पड़ता है वही वह है यानी वह शरीर मात्र है। 
किन्तु जब विवेक से वह अपने शरीर को “मेरा” सम्बोधन करता है तब 
वह अपने को शरीर का ईश यानी स्वामी अथवा मालिक कहता है। जब 
चिन्तन करने से उसें यह स्पष्ट विदित होने लगता है कि शरीर के 
अवयवो का उपयोग वह अपनी रुचि के अनुसार नही कर पाता-जैसे वह 
चाहता है कि दिनभर अपने हाथों को ऊँचा रखे रहे तो कुछ समय 
उपरान्त उसे हाथों को ऊपर रखे रहने में अत्यन्त वेदना होगी और उसे 
हारकर हाथों को नीचे डालना पड़ेगा - तब वह अपने को किसी सत्ता 
के आधीन पाता है। इस पर वह और चिन्तन करता है कि जिस सत्ता 
के आधीन वह है, वह सत्ता बाहर तो कहीं दिखलाई नहीं पड़ती। अतः 
उसे अपने अन्दर ही होना चाहिये। जब अपने अन्दर ही उस सत्ता को 
वह खोजता है तब उसे अनुभव होता है कि जिस सत्ता के आधीन वह 
है, वह सत्ता उससे पृथक्‌ नहीं। वह स्वयं ही स्वामी बनकर आदेश देता 
है और वही सेवकवत्‌ आचरण कराकर अपने आदेश का पालन कराता 
है। फिर और अधिक चिन्तन करने पर ऐसा. अनुभव होता है कि वस्तुतः 
वह साक्षीवतू है जो स्वामीभाव से आदेश देने की क्रिया तथा सेवक भाव 
से आदेश पालन की क्रिया की गवाही मात्र दे रहा है तथा दोनों भावों 
से वह पृथकू है। फिर और चिन्तन से अनुभव होता है कि वह साक्षी का 
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भी साक्षी है। इस साक्षी भाव का अन्त ही नहीं होता तब वह वस्तुतः है 
तो अनन्त पर जीवनयापन की दृष्टि से वह प्रथम साक्षी है। साक्षी रूप 
में भी कोई आधार अवश्य होना चाहिये जिसके आधार पर उसका 
साक्षीपन का भाव विद्यमान है। इस दृष्टि से फिर वह विचार करता है कि 
उसकी सब कुछ सोचा विचारी प्रभावहीन हो जावे यदि उसे श्वास न आवे 
अतः विचारों का आधार श्वास है। फिर श्वास का भी कोई आधार होना 
चाहिये। फिर अनुभव हुआ कि प्राण न हो तो श्वास भी प्रभावहीन है। 
अतः श्वास का आधार प्राणशक्ति हो सकती है। फिर प्राणशक्ति भी 
किसी के आधार पर होना चाहिये। उस आधारभूत सत्ता को हम अपनी 
बुद्धि की पहुँच के अनुसार सर्वोपरि परमात्मसत्ता कह सकते हैं। परमात्मसत्ता 
से लेकर अहंभाव के प्रथम स्तर तक जिस स्थिति में उसने शरीर को 
सर्वप्रथम अपना रूप समझा, सब रूपों में प्राण शक्ति विद्यमान है! और 
प्राणशक्ति की आधारभूत परमात्मसत्ता जो मन बुद्धि से परे है और जिसे 
अन्तिम साक्षी कह सकते हैं, विद्यमान है। 

इस प्रकार चिन्तन से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि 
शारीरिक मानसिक सभी क्रियाएँ प्राणशक्ति पर निर्भर हैं। प्राणशक्ति से 
जीवन है और जो प्राणशक्ति के कार्य का साक्षी है तथा निर्विकारी है, 
किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता, वह है प्राणशक्ति की आधारभूत सत्ता, 
परमात्मसत्ता। कुछ और चिन्तन करने पर अनुभव होता है कि जो वायु 
श्वास के रूप में उसे बाहर से आती है वही वायु विश्व में व्याप्त है। तब 
प्राणशक्ति जिससे वायु गतिशील होती है वायु से भी अति सूक्ष्म है। चूँकि 
वायु सर्वत्र व्यापक है अतः उसे गतिशील करने वाली प्राणशक्ति को भी 
सर्वत्र व्याप्त सत्ता कहना असंगत नहीं। 

चूँकि प्राणशक्ति के बिना, शारीरिक हो चाहे मानसिक, कोई भी 
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क्रिया नहीं होती और जो भी क्रिया. होती है उसकी व्यक्ति को अनुभूति 
भी होती है अतः वह शक्ति शरीर, मन, बुद्धि आदि तथा सब इन्द्रियों 
पर शासन करती है, ऐसा कहा जा सकता है। चूँकि प्राणशक्ति सर्वत्र 
व्याप्त सत्ता है अतः वह एक व्यक्ति पर ही पूर्ण शासन करती है, ऐसा 
नहीं है वरन्‌ वह प्राणी मात्र पर शासन करती है। अब यदि यह कहा 
जाय कि प्राणशक्ति भी परमात्मसत्ता के आधार पर अपना अस्तित्व 
रखती है तो फिर परमात्मसत्ता को ही सर्वोपरिसत्ता, जो शासन करती है, 
कहना चाहिये। परन्तु प्राणशक्ति की क्रियाओं की तो अनुभूति होती है 
जबकि परमात्मसत्ता की अनुभूति नहीं होती केवल किंचित्‌ अस्पष्ट 
आभास सा मालूम होता है। अतः शासन करने वाली सत्ता कहलाने की 
अधिकारिणी प्राणशक्ति ही अधिक बुद्धिसंगत है। 

यह सर्वविदित अनुभूत तथ्य है कि एक राज्य की शासन 
व्यवस्था छोटे से छोटे राज्य कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े राष्ट्रपति तक 
शासन की मशीनरी को प्रभावित करती है। किन्तु शासन को किसी ने 
कभी नहीं देखा और न देख सकता है। ऐसी ही प्राणशक्ति से लेकर 
इन्द्रियों के कार्य तक की पूर्ण मशीनरी परमात्मसत्ता से प्रभावित होती है, 
किन्तु परमात्मसत्ता दिखाई नहीं देती। साथ ही यह भी सत्य है कि 
राष्ट्रपति का शासन राज्य पर लागू रहता है और उससे राज्य का प्रत्येक 
व्यक्ति प्रभावित रहता है। नामरूपधारी शासन महत्वपूर्ण नहीं है। इसी 
प्रकार प्राणशक्ति के शासन से शरीर के छोटे से छोटे अवयव प्रभावित 
रहते हैं पर परमात्मसत्ता का अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं। 

अस्तु, सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्ति में अथवा प्राणीमात्र 
में यानी समस्त सृष्टि में प्राणशक्ति व्याप्त है और प्राणशक्ति का शासन 
सब पर लागू है। 
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अतः ईशावास्योपनिषद्‌ का रचयिता कहता है कि ईशावास्यामिदं 
सर्व यानी यह सब जो सृष्टि है वह ईश यानी सबको नियमन रखने वाली 
सत्ता अर्थात्‌ प्राणशक्ति से व्याप्त होने योग्य है। बिना प्राणशक्ति के किसी 
का अस्तित्व नहीं। आगे लेखक लिखता है कि 'यत्किञ्चजगत्यां जगत्‌? 
अर्थात्‌, जगती में यानी सब सृष्टि में जगत यानी एक-एक प्राणी तक में 
वह प्राणशक्ति रहने योग्य है। 

प्राणशक्ति का ही दूसरा नाम कुण्डलिनी शक्ति है। जिन्हें इस 
शक्ति की अनुभूति हो जाती है उन्हें स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि जब 
व्यक्ति चुपचाप बैठ जाता है तब शक्ति का कार्य अनुभव में आने लगता 
है। वह अनुभव करता है कि अहंकार के चुप होने पर भी प्रकृति का 
कार्य भली भाँति संचालित हो रहा है। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएँ 
स्वतः ही हों रही हैं। अज्ञात आदेश दिये जा रहे हैं और यंत्रवत आदेशों 
का पालन हो रहा है। व्यक्ति तटस्थ रहता है। उसका कोई भी क्रिया में 
कुछ भी योग नहीं है। यदि विवेक से दैनिक कार्य करने में भी अनुभव 
किया जावे तब भी अनुभव होता है कि व्यक्ति तो साक्षी मात्र है, कर्म की 
कर्त्त तो उसकी प्रकृति है। बोल चाल की भाषा में जिसे प्रकृति कहते हैं 
वही वास्तव में कुंडलिनी या प्राणशक्ति है। 

. अस्तु लेखक कहता है कि 'तेनत्यक्तेन भुञ्जीथाः? यानी कर्म जो 
कुछ भी ही रहा है उसकी करने कराने वाली प्रकृति है, व्यक्ति केवल 
गवाही ही देता है। किन्तु, भ्रम से व्यक्ति स्वयं को Sal मान उठता है। 
इस भ्रम को दूर कराते हुए लेखक कहता है कि समस्त कार्य प्रकृति द्वारा 
यानी शक्ति द्वारा ही किये जा रहे हैं अथवा करवाये जा रहे हैं। अतः कर्म 
का व्यापार होते समय यह ध्यान रहे कि चूँकि कर्म सम्पादन की क्रिया 
प्रकृति की ही है अतः प्रकृति में अपनेपन का आरोप न किया जावे यानी 


(15) 

अपनेपन को त्याग कर प्रकृति को ही कर्म करने का श्रेय दे। अस्तु, जो 
कुछ भी कर्म किया जावे उसे त्यागपूर्वक किया जावे अर्थात्‌ dy त्यक्तेन 
भुञ्जीथाः: अब आगे लेखक कहता है कि “मा गृधः' लोभ मत कर यानी 
दूसरे के किये काम को अपना मत बना। उस पर मत लुभा। किंचित्‌ 
विचार कीजिये तो स्पष्ट अनुभव होगा कि आज तक जब से सृष्टि 
आरम्भ हुई है प्रायः लोग अपने जीवनकाल में, धन, स्त्री, पुत्रादि, भूमि, 
बाग, बगीचे, मकान आदि में अपनापन लाते रहे हैं पर वे सब उसके न 
होकर समष्टि रूप में मिलते रहे हैं। अतः लेखक पूछता है कि “बताओ 
तो यह सब धन भला किसका है, तुम्हारा या प्रकृति का?” विवेक से ज्ञात 
होता है कि प्रकृति का। अतः ईशावास्योपनिषद्‌ के इस मंत्र का भावार्थ 
यही है कि : - 

इस सृष्टि में जो कुछ भी किंचित्‌ पदार्थ है उसमें ईश की यानी 
प्राणशक्ति की सत्ता बसने योग्य है। यानी पदार्थ में शक्ति को ओत-प्रोत 
समाया हुआ होना चाहिये। अतः कर्म करने की क्रिया में अपनापन न 
लाकर उसे प्रकृति का कार्य समझकर किया जावे। सब धन हैं प्रकृति के, 
व्यक्ति के नहीं। अतः प्रकृति के धन को EST कर अपना कहना उचित 
नहीं। प्रकृति के धन पर लुभाया न जावे। ठीक सोच समझ लो कि जिसने 
भी प्रकृति के धन पर अपना अधिकार जमाया है वह स्थायी रूप से न 
जमा सका। उस पर से वह अधिकार छिन जाता है और वास्तव में प्रकृति 
के पास ही चला जाता है। 
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कर्म wad हुए जीलन मुक्त होने की Tate 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं wat: | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे 112 | | 


यह सर्व विदित तथ्य है कि जब व्यक्ति चलते-चलते थक जाता 
है तब भीतर से उसे यह इच्छा होती है कि अब मत चलो। जब भोजन 
से पेट भर जाता है तब अब अधिक खाना नहीं चाहिये ऐसा भाव आता 
है। जब बैठे-बैठे ऊब जाते हैं तब चलने की इच्छा होती है। जब भूख 
लगती है तब भोजन करने की माँग होती है। ये बातें स्पष्ट प्रकट करती 
हैं कि हमें कर्म करने की या कर्म न करने की प्रेरणा स्वतः ही उठती 
है और प्रेरणानुसार कर्म करने से शरीर स्वस्थ रहता है एवं मन भी 
प्रसन्न रहता है। अस्तु, मंत्र का रचयिता लिखता है कि चूँकि प्रेरणानुसार 
ही कर्म करने योग्य होते हैं अतः जीवन पर्यन्त करने योग्य कर्म ही किये 
जाना उचित प्रतीत होता है। उचित कर्म करने की प्रेरणा व्यक्ति को कैसे 
उठती है यदि इस पर विचार किया जाय तो यह रहस्य भी खुल जाता 
है। प्रकृति का नियम है कि जब व्यक्ति से कुछ भी कर्म होता है तब 
उसके स्मृतिचिहून मस्तिष्क में निर्मित हो जाते हैं। यदि कर्म ऐसा है 
जिससे शरीर को हानि अनुभव हुई तो प्रकृति स्वतः ही वैसा आगे न 
करने का संकल्प उठाती है और इन उठे हुए संकल्पों के स्मृतिचिहून भी 
व्यक्ति के मस्तिष्क में निर्मित हो जाते हैं। यदि कर्म ऐसा है जिससे शरीर 
को सुख अनुभव हुआ एवं मन प्रसन्न हो गया तो प्रकृति वैसा कर्म आगे 
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भी करने का संकल्प स्वतः ही उठाती है और इन उठे हुए संकल्पा के 
स्मृतिचिहून भी व्यक्ति के मस्तिष्क में निर्मित हो जाते हैं। यदि कर्म ऐसा 
है जिससे शरीर को सुख अनुभव हुआ एवं मन प्रसन्न हो गया तो प्रकृति 
वैसा कर्म आगे भी करने का संकल्प स्वतः ही उठाती है और इन उठे 
हुए संकल्पो के स्मृतिचिन्ह भी मस्तिष्क में निर्मित हो जाते Si यदि कर्म 
ऐसा है जिससे समाज को हानि पहुँचती है तो प्रकृति स्वयं ही व्यक्ति के 
मन में वैसा कर्म आगे न करने का भाव लाती है और इस संकल्प की 
भावना के भी स्मृतिचिहून मस्तिष्क में निर्मित हो जाते हैं। यदि कर्म ऐसा 
है जिससे समाज को लाभ पहुँचता है तो वैसा कर्म आगे भी करने की 
प्रेरणा होती है। इस प्रेरणा के भी स्मृतिचिहून मस्तिष्क में निर्मित हो जाते 
हैं। संक्षेप में, व्यक्ति जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करता है उनके स्मृतिचिहून 
ही तदनुकूल आचरण करने को आगे भी व्यक्ति को विवश करते हैं। यदि 
व्यक्ति बिना सोचे समझे शीघ्रता से किसी कर्म को करने के लिये प्रवृत्त 
हो जावेगा तो बिना सोचे समझे कर्म करने के भी संस्कार मस्तिष्क में 
निर्मित हो जावेंगे जो व्यक्ति से आगे भी बिना सोचे समझे वैसा कर्म करा 
देंगे चाहे वह कर्म शुभ हो अथवा अशुभ। अस्तु, विवेचन से स्पष्ट है कि 
यदि व्यक्ति की प्रकृति प्रत्येक कर्म को कुछ रुक कर, सोच समझकर करने 
की हो तो उसके द्वारा वे ही कर्म किये जावेंगे जिनसे शरीर स्वस्थ रहेगा, 
मन में प्रसन्नता आवेगी और समाज का हित होगा। 

अतएव मंत्र का रचयिता लिखता है कि “कुर्वन्नेवेहकर्माणि” 
यानी “इहकर्माणि कुर्वन्‌ एवं” अर्थात्‌ इस संसार में (व्यक्ति) करने योग्य 
कर्मो को करता हुआ ही “जिजीविषेच्छतं समाः’ यानी “शतं समाः 
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जिजीविषेत्‌” सौ वर्ष जीने की इच्छा करे। ध्यान रहे कि लेखक अथवा 
कवि प्रायः दीर्घायु को निश्चित रूप दे देते हैं और कह देते हैं कि सौ 
वर्ष की आयु हो। यह अनुभूत तथ्य है कि मानवकी आयु यदि सौ वर्ष 
के आस पास हो जाती है तो लोगों की दृष्टि में उसने पूर्ण आयु प्राप्त 
करली ऐसा समझा जाता है। उनकी दृष्टि से ५-१० वर्ष कम हुए अथवा 
अधिक हुए इसे महत्व नहीं दिया जाता। अस्तु, लेखक का अभिप्राय सौ 
वर्ष जीने से यही अनुभव होता है कि व्यक्ति करने योग्य कर्मों को करता 
हुआ ही दीर्घ आयु प्राप्त करे। 

इस प्रकार से अब तक लेखक ने जो कुछ कहा है यानी जो कुछ 
ज्ञान दिया है उस ज्ञान को पाठक धारण करें तथा जीवन में उतारें। 
संक्षेप में जो ज्ञान दिया है वह इस प्रकार है - 

(१) इस सृष्टि में जो कुछ भी किंचित्‌ पदार्थ है उसमें ईश की 
यानी प्राणशक्ति की सत्ता बसने योग्य है अर्थात्‌ पदार्थ में शक्ति को 
ओत-प्रोत समाया हुआ होना चाहिये। अतः कर्म करने की क्रिया में 
अपनापन न लाकर उसे प्रकृति का कार्य समझकर किया जावे। कर्म करने 
में व्यक्ति कर्त्त नहीं, निमित्त है। 

(२) सब धन प्रकृति के हैं, व्यक्ति के नहीं। जिसने व्यक्ति को 
निर्माण किया उसके हैं। अतः प्रकृति के धन का अपहरण कर जो उसे 
अपना धन कहता है यह उचित नहीं। प्रकृति के धन पर लुभाया न जावे। 
स्त्री, पुत्रादि तथा चर-अचर सम्पत्ति का उपयोग अनासक्ति से किया 
जावे। सत्य ही, व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वह स्थायी नहीं। अन्त में 
जिसका है उसी के पास चला जाता है। 
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(३) रुक कर, सोच समझकर करने योग्य कर्मों को, निमित्त 
बनकर जीवन पर्यन्त करे चाहे जीवन सौ वर्ष के अन्दर हो अथवा और 
भी अधिक। अस्तु, लेखक लिखता है कि “एवं त्वयि’ यानी (हे पाठक) यह 
(उपरोक्त) ज्ञान तेरे में हो अर्थात्‌ पाठक में उपरोक्त ज्ञान का होना, करने 
योग्य कर्म करने के लिये आवश्यक है। आगे लेखक कहता है कि उसकी 
दृष्टि से ज्ञान केवल इतना ही है। अतः वह कहता है कि “नान्यथेतोऽस्ति” 
यानी इतः अन्यथा न अस्ति अर्थात्‌ इससे दूसरा (जीवनयापन का दूसरा 
पथ) नहीं है। भाव यह है कि कर्म करते हुए जीवनयापन के लिये यह 
ज्ञान ही सर्वोत्तम है। फिर आगे लेखक लिखता है कि “न कर्म लिप्यते नरे” 
यानी कर्म व्यक्ति को नहीं बाँधते। कर्म करने का परिणाम अवश्य 
निकलता है। शुभ कर्मका शुभ, अशुभ कर्म का अशुभा शुभ से सुख 
मिलता है और अशुभ से दुःख जो व्यक्ति कर्तापन से कर्म करता है चाहे 
. वह शुभ करे चाहे अशुभ उसके परिणाम सुख-दुःख उसे अवश्य प्रभावित 
करेंगे। किन्तु जो निमित्त बनकर कर्म करता है उसके परिणाम उसी को 
मिलेंगे जिसके लिये व्यक्ति निमित्त है। शुभ कर्मों के परिणाम सुख भोगने 
के लिये और अशुभ कर्मों के परिणाम दुःख भोगने के लिये व्यक्ति को 
जन्म लेने को विवश करते हैं। चूँकि निमित्त कर्म का कर्त्ता ही नहीं है 
अतः उसे कर्मफल पाने हेतु जन्म की आवश्यकता ही नहीं है। जब जन्म 
ही नहीं है तो मृत्यु का प्रश्‍न ही खड़ा नहीं होता। अतः निमित्त बनके कर्म 
करने वाला सदा जीवनमुक्त ही है। 
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कर्ता णनना ही अज्ञान अन्धकाळ SI 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा SS वृताः | 

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः । ।3।। 
वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में “मैं? का प्रयोग करता है। 
किन्तु जो मैं पन” में सराबोर है यानी जो अपने शरीर, मन, बुद्धि तक 
ही सीमित हे और उसकी समझ से कोई सत्ता नहीं है वह व्यक्ति घोर 
अन्धकार में पड़ा है। उसे यह विवेक नहीं है कि यदि उसे श्वास न आवे 
तो शरीर, मन, बुद्धि कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। फिर श्वास भी 
किसी सत्ता पर ही गतिशील होती है। यह सत्ता ही प्राणशकिति है जो कर्म 
करने कराने में सर्वोपरि है। यद्यपि प्राणशक्ति भी मूलाधार सत्ता पर 
निर्भर है किन्तु मूलाधार सत्ता का केवल आभास ही अनुभव होता है। 
तर्क से सिद्ध होता है कि मूलाधार सत्ता होना अवश्य चाहिये पर मन, 
बुद्धि से जिस सत्ता का संवेदन स्पष्ट अनुभव होता है वह प्राणशक्ति है। 
. अतः व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्राणशक्ति को ही सर्वोपरि सत्ता कहना 
असंगत नहीं। अस्तु, जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि प्राणशक्ति के बिना 
पत्ता भी नहीं हिल सकता अतः कर्म की कर्तृ प्राणशक्ति ही है वह 
वास्तविकता से अपरिचित ही है। यदि व्यक्ति किंचित्‌ विचार करे कि, 
“मेरा अहंकार ही सर्वेसर्वा है, वह जो चाहे कर सकता है,' तो यह उसका 
भ्रममात्र ही है। यदि व्यक्ति किसी भी कर्म को करने के लिये कृतसंकल्प 
हो और उस कर्म को पूर्ण करने में कोई भी कसर न छोड़े किन्तु यदि 
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उसकी श्वास बन्द हो जावे, हृदय की हरकत बन्द हो जावे तो उसे 
निराश होना पड़ेगा, उसके सब मनसूब धूल में मिल जावेंगे। सत्य ही, 
जिस व्यक्ति को यह विवेक नहीं है तो आँखे खोले हुए भी वह नेत्रहीन 
है। वह घोर अंधकार में पड़ा हुआ है। आँखे खोलकर देखता है पर कुछ 
भी दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों को असुर कहा जा सकता है। सुर कहते 
हैं देवता को और देवता का अर्थ है शासक। क्योंकि देवता के पर्यायवाची 
शब्द हैं इन्द्र, ब्राह्मण, राजा, शासक (जैसे मनुष्यदेव) आदि और सबकी 
शासक है प्राणशक्ति। क्योंकि प्राण के अभाव में अन्य शक्तियाँ सारहीन 
हैं। जो प्राणशक्ति को न मानकर अपने अहंकार को ही सब कुछ मानता 
है, अपनी अपनी ही चलाने में प्रवृत्त रहता है उसे असुर होना चाहिये। 
अतः उपनिषद्‌ का लेखक कहता है कि 'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन 
तमसा ऽऽ वृताः? तमस्‌ कहते हैं अंधकार को और 'अन्धेन तमस का 
अर्थ है ऐसा घनघोर अंधकार जिसमें कुछ भी दिखलाई न दे। उससे 
आवृताः यानी घिरे हुए जो संसार के लोग हैं उन्हें आसुरी वृत्ति के लोगों 
का समुदाय ही समझा जावे। फिर आगे मंत्र का रचयिता कहता है कि 
“तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः? यानी जो कोई भी आत्महनः 
यानी आत्मघाती लोग हैं वे 'तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति' वे मरने के बाद इन्हीं 
आसुरी वृत्ति के समुदाय को प्राप्त होते हैं। लेखक का तात्पर्य यह है कि 
आत्मा कहते हैं बुद्धि को, क्योंकि आत्मा के पर्याय अनेक शब्द हैं जैसे 
जीव, परमात्मा, मन॑, बुद्धि, मननशक्ति, स्फूर्ति, पुत्र आदि। यहाँ आत्मा? 
का पर्याय “बुद्धि! शब्द उचित जान पड़ता है। आत्मा का हनन कभी नहीं 
होता। बुद्धि का मारा जाना लोक में प्रचलित है ही और आत्महनः कहते 
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हैं उसे जिसने अपनी बुद्धि को समाप्त कर दिया है यानी बुद्धि-हीन लोगों 
को जो प्राणशक्ति की अपेक्षा अपने को कर्म का कर्त्ता मानते हैं और जो 
उन्मत्त हुए चाहे जो करने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि हम तो 
निमित्त मात्र हैं। सब कुछ कराने वाली तो शक्ति है जिससे श्वास आती 
जाती है, हृदय स्पंदित होता है, मन, बुद्धि की क्रिया सम्पन्न होती है। ऐसे 
बुद्धिहीन अहंकारी लोग यदि जीवन पर्यन्त अज्ञान अंधकार में ही पड़े रहें, 
उन्हें विवेक न आया तो मरने के बाद अपनी अहंकारी वासना के 
अनुसार आसुरी वृत्ति वाले लोगों के समुदाय में ही उन्हें जन्म लेना पड़ेगा, 
क्योंकि यह सर्व विदित तथ्य है कि व्यक्ति का आना जाना वहीं होता है 
जहां आने जाने के उसके निश्चित विचार होते हैं। 

मंत्र का सार यही है कि जो लोग अपने अहंकार से प्रेरित हुए 
अपने को ही कर्ताधर्ता मानते हैं तथा जो आधारभूत सत्ता को नहीं मानते 
व घनघोर अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं। वे बुद्धिहीन ही हैं जो अपनी 
आधारभूत सत्ता को ठुकराते हैं। यदि उनके विचारों में. अपने जीवनकाल 
में परिवर्तन न हुआ तो वे मरने के उपरान्त आसुरी वृत्ति से सम्बंध रखने 
वाले लोगों में जन्म लेंगे, इस प्रकार वे जन्ममरण के चक्कर में पड़े 
दुःख-सुःख भोगते रहेंगें। 
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मूलाधाब कत्ता ळी महत्ता 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत्‌। 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वादधाति । 14 11 

प्राणशक्ति से प्रभावित हुआ मानव निमित्त बनकर कर्म करने में 
भी मस्तिष्क का संतुलन नहीं रख पाता जबकि जीवन यापन में मस्तिष्क 
का संतुलित रहना परमावश्यक है। अतः मूलाधार सत्ता को तर्क से 
निर्विकारी सिद्ध कर उसका अनुकरण किया जाय तो मानव भी एक 
अवधि तक निर्विकारी बन सकता है, जिससे उसका (मस्तिष्क) सहज ही 
संतुलित हो सकता है। यद्यपि वह सदा के लिये निर्विकारी नहीं बन 
सकता, क्योंकि निर्विकारी स्थिति में मनुष्य कुछ भी कर्म नहीं कर सकता 
और बिना कर्म किये जीवन यापन असम्भव है। अतः जब-जब जीवनयापन 
में उछाड़-पछाड़ आवे तब-तब वह थोड़ी देर को निर्विकारी स्थिति में 
पहुँचकर मस्तिष्क को संतुलित करले और फिर संतुलित मस्तिष्क से कर्म 
में पुनः जुट जावे। अतः उपनिषद्‌ का रचयिता उपरोक्त मंत्र में मूलाधार 
सत्ता की महिमा वर्णन करते हुए लिखता है कि यद्यपि जीवन यापन में 
प्राणशक्ति सर्वेसर्वा है तथापि उसका भी आधार होना चाहिये। चूँकि बुद्धि 
उसकी रूपरेखा बनाने में असमर्थ है, उसका आभास मात्र होता है अतः 
उसमें कोई विकार अनुभव में नहीं आता। अतः लेखक कहता है कि वह 
‘अनेजदेकं’ यानी एकं अनएजत्‌ अर्थात्‌ वह एक ही सर्वत्र व्याप्त है, 
उसके खंड नहीं तथा वह हिलता-डुलता नहीं, सदैव स्थित रहता है अतः 
उसे आधारभूत कहना असंगत नहीं। फिर आगे मंत्र कहता है कि वह 
“मनसो जवीयो? यानी मन की दौड़ जहाँ तक होती है वह वहां पहले से 
ही विद्यमान अनुभव होता है। अतः ऐसा लगता है मानो वह मन की 
(जिसकी गति कहते हैं.एक नील मील प्रति सेकिन्ड है) गति को देखते 
हुए उससे भी कई गुना वेग वाला होना चाहिये। फिर मंत्र और आगे 
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बढ़ता हुआ भाव व्यक्त करता है कि वह इतना ही नहीं वरन्‌ *नैनद्देवा 
आप्नुवनू पूर्वमर्षत्‌’ “पूर्वं अर्षत्‌ एनत्‌ देवाः न आप्नुवन” यानी वह सबसे 
पहले का है। चूँकि वह आधारभूत सत्ता है अतः आधार को सबसे पहले 
होना चाहिये तब ही उस पर किसी वस्तु का निर्माण होगा। भाव यह है 
कि वह जगदाधार है। अतः जगत से पहले वह था कहना न्यायसंगत है। 
जगदाधार होने के साथ साथ वह “अर्षत्‌ः यानी प्रभावित करने वाला है, 
प्रेरक है अर्थात्‌ जैसे भवन आदि का आधार जड़ पदार्थ होता है वैसा वह 
जड़ नहीं वरन्‌ चैतन्य है। साथ ही उसकी विशेषता यह है कि ear: 
एनत्‌ न आण्नुवन्‌' देवाः यानी इन्द्रियां “एनत्‌? यानी इसको न आप्नुवन्‌! 
प्राप्त नहीं करतीं अर्थात्‌ जो व्यक्ति इन्द्रियों के प्रभाव से परे रहता है वही 
इसे अनुभव कर सकता है यानी इसका अनुकरण करके मस्तिष्क को 
संतुलित रख सकता है, जिससे कर्म करते हुए भी कर्म से वह बँधता 
नहीं। 

फिर मंत्र का रचयिता और आगे बढ़ते हुए लिखता है कि 
'तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌’ यानी वह दौड़ते हुए दूसरों के आगे जाता 
है पर साथ ही स्थिर रहता है। जीवन यापन में मन, बुद्धि की दौड़ जहाँ 
तक होती है मानव उसे आगे ही पाता है। व्यक्ति का अहंकार जब कहता 
है कि “शरीर मेरा है? तब वह शरीर से आगे हो जाता है। ऐसे ही जब 
वह कहता है कि 'मेरा मन, मेरी बुद्धि' तब वह अपने मन और बुद्धि 
के क्षेत्र से आगे है, ऐसा अनुभव करता है और अपने को मन बुद्धि आदि 
का साक्षी सदृश अनुभव करता है। फिर वह सोचता है कि 'साक्षीभाव! 
किसका? तो वह यही उत्तर पाता है कि 'मेरा” इस स्थिति में वह अपने 
साक्षीभाव का भी साक्षी हो जाता है और प्रथम साक्षीभाव से आगे चला 
जाता है। इस प्रकार वह साक्षी का साक्षी कहते हुए साक्षीभाव के अनन्त 
रूप बना सकता है। अन्त में वह हार मानकर यही कहेगा कि साक्षीभाव 
अनन्त हैं। साथ ही यह विचार आता है कि अन्ततोगत्वा कहीं भी जाकर 
वह ठहरेगा। उस स्थिति में उसे स्थिर होना चाहिये। यद्यपि उसके 
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स्थिरभाव तक पहुंचना मानव की बुद्धि के सर्वथा परे है। अतः बुद्धि के 
परे होने पर भी यदि उसका कुछ तो भी आभास अनुभव होता ही है तो 
उसे स्थिर कहना असंगत नहीं। अस्तु, ऐसा अनुभव होता है मानो कि वह 
दौड़ता हुआ सबसे आगे रहते हुए भी वह कहीं तो भी स्थिर है जहाँ 
मानव की बुद्धि नहीं पहुँच पाती। फिर मंत्र और भी आगे बढ़ते हुए 
उसकी महानता यह कहते हुए दिखलाता है कि “तस्मिन्‍नपो मातरिश्वा 
दधाति’ “तस्मिन्‌ मातरिश्वा अपः दधाति’ तस्मिन्‌ यानी उससे, उस सत्ता 
के आधार से मातरिश्वा यानी आकाश में व्याप्त वह पवन गतिशील होती 
है जिसमें सृष्टि के आरम्भ से अब तक प्राणियों के द्वारा व्यक्त विचारोंकी 
ध्वन्यात्मक तरंगें व्याप्त रहती हैं और जो व्यक्तिगत मस्तिष्क की विचारतरंगों 
को प्रभावित कर उसकी इन्द्रियों से प्रत्येक कर्म करने को उसे प्रवृत्त 
करती हैं। इस प्रकार व्यक्ति उसकी सत्ता से अपः को यानी जल को 
अर्थात्‌ जीवन को दधाति यानी धारण करता है। संक्षेप में भाव यह है कि 
उस आधारभूत सत्ता से आकाश में व्याप्त बाह्य विचारतरंगें श्वास के 
माध्यम से व्यक्तिगत मस्तिष्क की विचारतरंगां को उभारती हैं जिससे 
जीवन सम्बन्धी समस्त कर्म होते हैं। 

अस्तु, मंत्र का सार यह है कि मूलाधार परमात्मसत्ता एक ही 
अखंड है, अपरिवर्तनशील है, उसकी गति मानो इतनी तीव्र है कि जहाँ 
तक मन पहुँचे वह वहाँ पूर्व से ही पहुँची हुई अनुभव होती है। इद्धियों 
से यह आधारभूत सत्ता प्राप्त नहीं होती। इन्द्रियों से परे पहुँचने पर 
इसका आभास होता है। वह मन, बुद्धि आदि सबकी गति को अतिक्रमण 
कर जाती है। जिसकी अत्यन्त तीव्र गति हो वह स्थिर सा अनुभव होता 
है। वैसे ही यह आधारभूत सत्ता भी है। अतः इस आधारभूत सत्ता को 
स्थिर भी कहा जा सकता है। उसके आधार से ही आकाश की वायु, 
जिसमें सृष्टि की आदि से अब तक की विचारतरंगे व्याप्त हैं, व्यक्तिगत 
मस्तिष्क की विचार तरंगों को श्वास के माध्यम से प्रभावित करती हैं 
जिससे व्यक्ति के द्वारा जीवनयापन के समस्त कर्म सम्पादित होते हैं। 


(26) 
आधार भूत कत्ता के झक्तित्य ळा झनूठा ढंग 
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्धन्तिके | 
तदन्तरस्य सर्वस्य तद्‌_सर्वस्यास्य बाह्यतः | 1511 


यद्यपि मूलाधार परमात्मसत्ता अनुमान से सिद्ध है तथापि विचारने 
से उसका अस्पष्ट एवं अवर्णनीय आभास भी अनुभव में आता है। एक 
व्यक्ति हमसे बातें करने में तल्लीन है। अब यदि उस व्यक्ति से एकाएक 
पूछा जाय कि “क्या तुम्हारे पैर में अँगूठा है? तब उस व्यक्ति का ध्यान 
उस क्षण उसके पैर के अंगूठे पर जावेगा और वह कहेगा “हाँ, है अभी 
तक उस व्यक्ति को यह पता ही नहीं था कि उसके पैर में अँगूठा है। जब 
उसने अपने पैर के अँगूठे पर ध्यान दिया तब ही उसे अँगूठे का अस्तित्व 
अनुभव हुआ। अब यदि विचार किया जावे तो अनुभव होगा कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने-अपने विचारों में लीन रहता है आवश्यकता होने पर ही उसे 
अपने शरीर के अवयव दिखाई देते हैं। अब सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें 
तो विदित होगा कि जब व्यक्ति का ध्यान अँगूठे की ओर खिंचा तब 
ayo दिखा। इस घटना से तीन बातें अनुभव हुई - (१) अँगूठे का 
अस्तित्व, (२) विचार तरंगें जो अँगूठे के अस्तित्व तक गई और (३) कोई 
सत्ता जिसने जाना कि विचारतरंगें अँगूठे तक गई हैं। जो सत्ता जिसने 
विचार तरंगों को जाना उसकी न तो रूप रेखा अनुभव में आती है और 
न उसका अस्तित्व स्पष्ट दिखता है पर आभास अवश्य होता है कि 
जानकारी रखने वाला तत्व यानी घटना का साक्षी अवश्य है। यह साक्षी 
के रूप में सत्ता ही, समष्टि सत्ता का एक अंश है जो व्यक्ति के अन्दर 
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अनुभव होता है। यदि इस तथ्य का रहस्य हमें स्पष्ट न होता तो 
जानकारी रखने वाला तत्व यानी साक्षी हमें अनुभव ही न होता। यदि 
कोई कहता भी कि परमात्मा साक्षी है, वह समस्त घटनाओं का ज्ञाता है 
` तो हमें वह बहुत दूर अस्पष्ट जान पड़ता। किन्तु साक्षी का रहस्य प्रकट 
हो जाने पर ऐसा अनुभव होता है कि मानो वह बहुत दूर से हमारी घटना 
की गवाही देने पास में आ गया हो। अतः मंत्र का रचयिता कहता है कि 
“तदेजति” तत्‌ ऐजति यानी वह परमात्मसत्ता चलती है, और “तन्नैजति? 
तत्‌ न एजति यानी वह नहीं चलती। भाव यह है कि सूक्ष्म द्रष्टा 
विवेकीजन को परमात्मसत्ता स्मरण करते ही भान होती है। किन्तु 
अविवेकी को ऐसा लगता है कि मानो सत्ता यदि है तो कहीं सुदूर स्थान 
पर भले ही हो जहाँ सर्वसाधारण ही पहुँच नहीं Bi अतः लेखक कहता 
है कि “तद्‌ दूरे? तत्‌ दूरे वह सत्ता दूर है और “तद्‌ वन्तिके' ततू उ 
अन्तिके? यानी वह सत्ता विवेकी के निश्चय से समीप भी है। इसी प्रकार 
यदि विवेकीजन अपने अन्दर प्रतिक्षण अनुभव करे तो उसे प्रतिक्षण ही 
उसके विचारों की ध्वन्यात्मक तरंगों के परे उसके अन्दर ही विचारों के 
साक्षी के रूप में उस सत्ता का कुछ न कुछ अस्पष्ट एवं अवर्णनीय 
अस्तित्व भान होगा। अतः लेखक कहता है कि “तदन्तरस्य ade’ तत्‌ 
अस्य सर्वस्य अन्तः यानी वह सत्ता इस जगत के समस्त प्राणियों के 
अन्दर है अथवा व्याप्त है। फिर आगे लेखक लिखता है कि ag 
सर्वस्यास्य बाह्यतः? तत्‌ उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः यानी वह सत्ता विवेकी 
जन को बाहर भी अनुभव में आती है अथवा यों कहिये कि वह सर्वत्र 
व्याप्त सत्ता है। क्याँकि विवेकी अपने को जब शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार 
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आदि सबसे परे अनुभव करता है तब भी उसकी प्रत्येक क्रिया की साक्षी 
देती हुई सत्ता उसे अनुभव होती है। ऐसे ही यदि वह अपने को समस्त 
प्राणियों में मिलाकर देखे तो उसे अपने विराट्‌ रूप की साक्षी देती हुई 
वह सत्ता अवश्य है ऐसी स्पष्ट अनुभव में आती है। अतः विवेकी जन 
इस परिणाम पर आता है कि परमात्म सत्ता बाहर भी है और सर्वत्र 
व्याप्त है। 

अतएव, मंत्र का सार यही है कि परमात्मसत्ता सदैव एक ही 
जगह पर सिमटी हुई स्थिर रहती हो ऐसा नहीँ है वरनू वह स्थिर रहते 
हुए भी सर्वत्र व्याप्त सत्ता है। यदि उसे अन्दर देखो तो अन्दर अनुभव 
होगी, बाहर देखो तो बाहर अनुभव होगी, और सर्वत्र व्याप्त अनुभव करो 
. तो वह सर्वत्र व्याप्त अनुभव होगी। 

अस्तु, परमात्मसत्ता गतिशील भी अनुभव में आती है और ऐसा 
भी अनुभव होती है कि वह गतिशील नहीं है। अज्ञान से वह सत्ता दूर 
दिखती है किन्तु विवेक से वह अत्यन्त निकट भी अनुभव में आती है 
और साथ ही वह सत्ता इस सब सृष्टि के बाहर है और सर्वत्र व्याप्त है 
ऐसा भी अनुभव होता है। इस प्रकार परमात्मसत्ता के अस्तित्व का ढंग, 
निश्चय ही, अपने किस्म का अनूठा अनुभव होता है। 
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प्राणियों में भमता की भायना 


यस्तुसर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति | 
सर्वभूतेणु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते 11611 

जब व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि परमात्म सत्ता सर्वत्र 
व्याप्त सत्ता है और प्रत्येक प्राणी के अन्दर वह व्याप्त है तथा प्राणी के 
बाहर भी व्याप्त है तब जो अन्दर और बाहर व्याप्त है उसे सर्वत्र व्याप्त 
ही समझना चाहिये। यदि परमात्मसत्ता सर्वत्र व्याप्त है तो समस्त प्राणियों 
को उस सत्ता में ओत-प्रोत होना चाहिये और प्राणियों के बाहर भी उस 
सत्ता का अस्तित्व होना चाहिये। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी के अन्दर भी उस 
सत्ता का अस्तित्व होना चाहिये। जैसे वृक्ष की जड़ का रस प्रत्येक पत्ते 
में रहता है अर्थात्‌ वृक्ष की जड़ पत्ते के अन्दर विद्यमान है ऐसा कहा जा 
सकता है। साथ ही यह भी सत्य है कि पत्ते के बाहर सभी पत्तियों में 
भी वृक्ष की जड़ का रस है। अतः यह कहना असंगत नहीं कि पत्तो के 
अन्दर, बाहर वृक्ष के समस्त पत्तों में जड़ का रस ओत-प्रोत है। पत्ते के 
बाहर भी है, भीतर भी है, उसके चारों ओर भी जो पत्ते हैं उनके भी 
अन्दर है और उनके बाहर भी, किन्तु आँखों से यह रहस्य नहीं प्रकट 
हो सकता। आँखों से पत्ते अलग-अलग दिखेंगे और जड़ का रस उनमें 
नहीं दिखेगा। ऐसे ही जड़ में पत्ते नहीं दिखेंगे, पर बुद्धि से अनुभव होगा 
कि जड़ में भी पत्ते समाये हुए हैं। जड़ में पत्ते छिपे हैं और पत्तों में जड़ 
छिपी है। इसी प्रकार परमात्मसत्त्ता में प्राणी मात्र समाये हुए हैं और 
प्राणियों में परमात्मसत्ता समायी हुई है। 

यदि इस रहस्य से वृक्ष के पत्ते परिचित हो जावें तो वे सब 
अपने को परमात्मसत्ता रूपी जड़ से पृथक्‌ अनुभव न करेंगे। प्रत्येक पत्ता 
अपने जैसा ही समीप के और बाहर के पत्तों को समझेगा। पत्तों में 
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अपनापन और परायापन नहीं रहेगा। मेरे-तेरे का भाव लुप्त हो जावेगा। 
परस्पर का राग-द्वेष समाप्त हो जावेगा। फलतः उनका जीवन प्रेममय 
स्वाभाविक हो जावेगा। अस्तु, उपनिषद्‌ का लेखक लिखता है कि “यस्तु 
सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति’ यः तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव 
अनुपश्यति यानी जो सब जीवों को मूलाधार परमात्मसत्ता के अन्दर यानी 
सत्ता से प्रभावित हुआ अनुभव से देखता है तथा बुद्धि से अनुभव करता 
है कि समस्त प्राणी प्राणशक्ति पर अवलम्बित हैं और प्राणशक्ति है 
अवलम्बित परमात्मसत्ता पर अर्थात्‌ समस्त प्राणियों का आधार परमात्मसत्ता 
है यानी वे सब उसमें समाये हैं। ऐसे ही “सर्वभूतेषु चात्मानं” सर्व भूतेषु 
च आत्मानं (अनुपश्यति) यानी सब प्राणियों में परमात्मसत्ता व्याप्त है 
अर्थात्‌ परमात्मसत्ता से प्राणशक्ति प्रभावित होती है, प्राणशक्ति से विचार 
प्रभावित होते हैं। विचारों से इन्द्रिय तथा शरीर का उपयोग होता है। इस 
प्रकार प्रत्येक प्राणी में परमात्मसत्ता व्याप्त है ऐसा जो अनुभव करता है 
वह सबसे प्रेम करता है “ततो न विजुगुप्सते’ यानी वह किसी भी प्राणी 
को अपमानित नहीं करता। सबको अपना सा समझता है। 

संक्षेप में मंत्र का सार यही है कि जो व्यक्ति यह समझता है कि 
मेरा अस्तित्व परमात्मसत्ता से प्रभावित है और परमात्मसत्ता के अन्तर्गत 
मेरा अस्तित्व है, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी में परमात्मसत्ता है और परमात्मसत्ता 
में प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व है उसे विशव के समस्त प्राणी अपने जैसे ही 
अनुभव होंगे। उनके सुख-दुःख को वह अपना ही सुख-दुःख समझेगा। 

शोक मोह से निवृत्ति 

यस्मिन्सर्वाणि भूलान्याव्मैवाभूद्धिजानलः। 

तत्र को मोहः कः शोक एकन्वमनुपश्यलः 1171! 

Te रहस्य के ज्ञाता विज्ञानी जनों ने भली प्रकार अनुभव करके 
यह सिद्ध किया है कि प्रत्येक मानव का अस्तित्व उसके विचारों से परे 
है। अर्थात्‌ वह पृथक है और उसके विचार उससे पृथक है। विचारों से 
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परे उसका जो अस्तित्व है वह अविनाशी है, निर्विकारी है, अपरिवर्तनशील 
है। प्रत्येक स्थिति में वह एकसा ही रहता है। मानव के अहंभाव यानी “मैं 
पन? के द्वारा ही सब कार्य सम्पन्न होते हैं। यदि वह अज्ञानी हैं तो 
विचारों की क्रियाओं में उलझा रहता है और सुख-दुःख पाता रहता है। 
यदि वह ज्ञानी है तो वह अपने को विचारों से परे अनुभव करता है और 
अविनाशी एवं निर्विकारी समझता है। जैसे यदि हम कोई भी वाकय बोलें 
और फिर मन ही मन चिन्तन करें कि क्या हमें जानकारी है कि हमने 
क्या वाक्य बोला तो हमें अनुभव होगा कि “हाँ, हमें जानकारी है!। चूंकि 
जानकारी रखने वाला उस वस्तु से पृथक्‌ अनुभव होता है जिसकी कि 
उसने जानकारी की अतः विचारों के शब्दों की ध्वन्यात्मक तरंगों को हम 
जब भी चिन्तन करके देखें हम सदा ही उनसे अपने अस्तित्व को पृथक 
अनुभव करेंगे। हाँ, इस जानकारी रखने वाले हमारे अस्तित्व की आकृति 
नहीं मालूम होती और न उसकी रूपरेखा अनुभव होती, केवल अस्तित्व 
का आभास मात्र ही अनुभव होता है। यदि हम चाहें तो अपने अहंभाव 
को कुछ समय के लिये साक्षीभाव में रख सकते हैं। उस स्थिति में हमारा 
शरीर, विचार, इन्द्रिय आदि सबसे नाता नहीं रहता। हमको स्वयं में ही 
एकत्व भासने लगता है। यदि इस प्रकार हमें अपने अविनाशी अस्तित्व में 
रहना आने लगे और फिर अभ्यास से इस स्थिति में रहने में यथेष्ट 
दुढ़ता आ जावे तो विचारों के कार्यकलाप से हम अप्रभावित रहेंगे। शनैः 
शनैः हममें कुशलता भी आ सकती हैं कि हम विचारों में रहते हुए जब 
चाहें तब ही विचारों से पृथक्‌ हो सकते हैं। फलतः विचारों के परिणाम 
स्वरूप आने वाले सुख-दुःख से हम ऊपर उठ सकते हैं। जब हमारा यह 
ज्ञान परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब हम समस्त प्राणियों के 
अस्तित्व को उनके विचारों से पृथक्‌ अनुभव करने लगते हैं। यहां तक 
कि हमारी मानसिक स्थिति उस स्तर पर पहुँच जाती हैं जहाँ हमें शरीर 
का वियोग, इन्द्रियों का अभाव, इष्ट पदार्थों का नाश प्रभावित नहीं 
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करता। अपने अविनाशी अस्तित्व को छोड़कर सभी पदार्थ नाशवान 
अनुभव होने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है मानो कि हमारे सामने ही 
शरीर क्रम-क्रम से क्षीण हो रहा हो, विचार, विचारों में बर्तते अनुभव 
होते हैं और अविनाशी अस्तित्व समस्त प्राणियों का मिला हुआ एक रूप 
धारण करता हुआ अनुभव होता है। शनैः शनैः अभ्यास में इतनी दृढ़ता 
आ जाती है। कि अपने अस्तित्व के अतिरिक्त समस्त संसार के पदार्थ 
असत्य से यानी परिवर्तनशील भान होने लगते हैं। 

हाँ, यह भी ध्यान रहे कि यह क्रिया मस्तिष्क को संतुलन में 
रखने को है जिससे मानव-मस्तिष्क उत्तमता से जीवनयापन कर सके। 
जीवनयापन में आने वाले डन्दो में न बहते हुए शीघ्र ही सम्हल जावे। 
शोक, मोहादि विकार जीवन में अनिवार्य रूप से आते हैं, किन्तु अपने 
स्वरूप के ज्ञाता को वे प्रभावित कर उसके स्तर से उसे नहीं गिरा पाते। 
दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत नहीं कि शोक, मोहादि विकार तत्व के 
ज्ञाता के लिये विशेष महत्व नहीं रखते। वे आते हैं और चले जाते हैं, 
किन्तु अपने स्वरूप का ज्ञाता विचलित होते-होते शीघ्र सम्हल जाता है। 

अस्तु, उपनिषद्‌ का रचयिता इस मंत्र में कहता है कि 
“यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः” यस्मिन विजानतः आत्मा एव सर्वाणि 
भूतानि अभूत यानी जिस समय तत्वदर्शी विज्ञानी को ऐसा अनुभव होने 
लगा कि प्रत्येक जीव का क्रियाकलाप विचारों से होता है और वह विचारों 
से पृथक है यानी उसका अस्तित्व अविनाशी है, निर्विकारी है, तथा उस 
विज्ञानी को समस्त प्राणी आत्मभाव में ओतप्रोत अनुभव होने लगें उस 
स्थिति में लेखक कहता है कि “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः 
तत्र एकत्वं अनुपश्यतः कः मोहः? कः शोकः? यानी तत्वदर्शी साक्षी-भाव 
के एकत्व को प्राप्त हुआ विज्ञानी जिसे स्पष्ट अनुभव होता है कि जीव 
में दो ही तत्व प्रमुख हैं एक है अविनाशी और दूसरा है परिवर्तनशील 
अविनाशी है साक्षी-भाव को व्यक्त करने वाला तत्व और परिवर्तनशील है 
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वह सब जिसकी वह गवाही देता है। अथवा at कहिये कि एक तो वह 
स्वयं है और दूसरे हैं उसके विचारों के क्रियाकलाप। विचारों के 
क्रिया-कलाप तो परिवर्तनशील हैं ही तब उनके परिवर्तन में यानी रूपादि 
बदलने में शोक, मोहादि करना व्यर्थ है। 

शोक कहते हैं मन की पीड़ा को यानी विचारों के मानसिक कष्ट 
को अर्थात्‌ उस पीड़ा. को जो इष्ट वस्तु के नाश से अथवा नातेदार 
मित्रादि के वियोग सें बार-बार चिंता के संस्कार उभारती है। ऐसे ही मोह 
कहते हैं देहादि को भ्रम से अथवा अज्ञान से अपना अस्तित्व समझने को! 
इस प्रकार शोक, मोहादि का सम्बन्ध निर्विकारी शुद्ध अविनाशी तत्व से 
बिल्कुल भी नहीं है। इनका सम्बन्ध है विचारों से। अस्तु, जो अपने को 
विचारों से परे समझने का अभ्यासी हो गया है वह शोक, मोहादि के 
प्रवाह में सम्हल जाता है, बह नहीं सकता। सचमुच, अपने शुद्धस्वरूप के 
रहस्य से अनुभवी विज्ञानी के सामने शोक, मोह से विचलित होने का 
प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। वे आवेगे और चले जावेंगे, किन्तु विज्ञानी 
को प्रभावित न कर सकेंगे 

अस्तु, मंत्र का सार यही है कि जिस समय तत्व के ज्ञाता विज्ञानी 
की दृष्टि में समस्त जीवों का अस्तित्व शुद्ध निर्विकारी सत्ता ही है, यह 
दृढ़ हो जाता है तब उस समय सब जीवों को एक दृष्टि से देखने वाले 
कामनारहित विज्ञानी को न तो शोक विचलित कर सकता है न मोह। 
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साक्षीभाव के अनुभूल विशिष्ट ल्ठक्षण 

स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ | 

कविर्मनीषी परिभू: स्वयम्भूर्याथातथ्य 

तोऽर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः | 18 | | 

यह निर्विवाद सत्य है कि व्यक्ति अपनी आधारभूत सत्ता जिसके 
अस्तित्व पर ही उसका अस्तित्व है, उसे जान नहीं सकता, उसका 
आकार नहीं बता सकता, उसके वास्तविक गुणों का वर्णन नहीं कर 
सकता। सत्य ही, निर्मित वस्तु अपने निर्माण करने वाले को क्या जाने? 
किन्तु जीवन-यापन के लिये, मस्तिष्क को संतुलन में रखने के लिये जब 
व्यक्ति का अहंभाव अपने विचारों का साक्षी हो जाता है तब उसे अपनी 
स्थिति एकदम निर्विकारी अनुभव होती है, वह एक रस में सराबोर हो 
जाता है। जितनी बार भी उसने साक्षीभाव में अपने रूप का अनुभव 
किया उतनी बार ही वह एकसा अनुभव हुआ। चिन्तन करने से उसने 
स्पष्ट अनुभव किया कि बचपन में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, दुःख में, 
सुख में, तटस्थ स्थिति में, शोक में, मोह में, सभी स्थितियों में उसे अपना 
रूप अपरिवर्तनशील अनुभव gem दूसरे विज्ञानियों के द्वारा भी साक्षी 
भाव का रूप जैसा उसे अनुभव हुआ वैसा ही उन्हें भी अनुभव हुआ। 
अतः वह सत्ता भी जिसके आधार पर समस्त ब्रह्माण्ड के प्राणियों के 
अस्तित्व हैं अवश्य अपरिवर्तनशील है, सर्वव्यापक है, निर्विकारी है, उसमें 
कर्त्तापन नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि उस सत्ता की उपस्थिति में 
प्राणशक्ति के द्वारा विचारों का कार्य-कलाप होता रहता है। अतः 
तत्वदर्शी विज्ञानियों के मतानुसार मूलाधार परमात्मसत्ता के लक्षण वही हो 
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सकते हैं जो कि साक्षीभाव में व्यक्ति, उसके एक अविभाजित अंश के 
लक्षणों को, अपने अन्दर अनुभव करता है। अस्तु, उपनिषद का यह मंत्र 
मूलाधार परमात्मसत्ता के लक्षण बताता हुआ कहता है कि “स पर्यगातू? 
है यानी वह सर्वत्र व्यापक सत्ता है। “स अकायम्‌? वह देह रहित है यानी 
अशरीरी है, उसका रूप अनुभव में नहीं आता। सचमुच, वह शुक्रम्‌ है 
यानी वीर्यवान्‌, शक्तिशाली तेजस्वी तथा सर्वसमर्थ है। वह अव्रण है तथा 
अस्नाविरं है यानी अक्षत है, टूटी फूटी नहीं है, तथा स्नायु रहित है यानी 
रग, नाड़ी, मांसपेशी रहित है। वह शुद्ध है तथा अपापविद्ध है यानी पापों 
से ग्रसित नहीं है। भाव यह है कि उसमें कर्त्तापन नहीं है। कर्त्तापन से 
ही शुभाशुभ कर्म होते हैं जिनके परिणाम पाप अथवा पुण्य हुआ करते 
हैं। चूँकि उस सत्ता में कर्त्तापन है ही नहीं अतः वह पापादि से रहित है। 
इतना ही नहीं वरन्‌ वह सत्ता कविः है यानी सूक्ष्म तत्व की द्रष्टा है तथा 
मनीषी है यानी मन पर शासन करती है। मन कहते हैं विचारों को यानी 
विचारों पर शासन करने वाली विचारों की स्वामिनी है। वह परिभूः है 
यानी उसमें हेर फेर नहीं होता। अतः उसका पराभव नहीं, वह सदैव 
विजयी बनी रहती है। वह स्वयंभूः है। चूँकि उसे उत्पन्न होते हुए किसी 
ने भी नहीं देखा, उसकी सहायक कोई दूसरी शक्ति अनुभव में नहीं आती 
अतः उसे स्वयं ही हुआ है ऐसा कहा जा सकता है। फिर मंत्र के अंत 
में लेखक कहता है कि 'याथातत्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः? 
याथातत्यतः शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अर्थान्‌ व्यदधात्‌’ याथातथ्यतः यानि 
उचित रीति से शाश्वतीभ्यः यानी नित्य से ही अनादिकाल से समाभ्यः 
यानी समयानुसार, ऋतुओं के अनुसार अर्थान्‌ यानी इन्द्रियों को उनके 
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विषयों में बर्तने की व्यद्धात्‌ यानी व्यवस्था कर रखी है। वस्तुतः उस 
सत्ता ने व्यवस्था नहीं की है वरन्‌ उसकी उपस्थिति में प्राणशक्ति द्वारा 
इच्धियों के व्यापार चलते हैं। चूँकि प्राणशक्ति न कहकर उस आधारभूत 
सत्ता को ही कर्त्ता बना देते हैं। जैसे कर्म होते हैं व्यक्ति के विचारों से 
किन्तु विचार कर्म करते हैं यह न कहकर प्रायः यही कहा जाता है कि 
व्यक्ति ही कर्म कर रहा है। ऐसे ही प्राणशक्ति का अस्तित्व उस सत्ता पर 
ही निर्भर है अतः बोलचाल की भाषा में प्राणशक्ति तो कर्म करती है पर 
कहने में यही आता है कि आधारभूत सत्ता ही कर्म कर रही है। 

संक्षेप में मंत्र का तात्पर्य यही है कि अनुभवी विज्ञानी व्यक्ति को 
अपने साक्षीभाव के लक्षण इस प्रकार अनुभव में आते हैं कि वह 
सर्वव्यापक है, वह समर्थ है, तेजस्वी है, अशरीरी है, अक्षत है, रग, नाड़ी 
आदि से रहित है, शुद्ध है, पाप रहित है, सुक्ष्मद्रष्टा कवि सदृश है, मन 
पर नियंत्रण करने वाली है, सदा विजयी है, स्वयं ही उत्पन्न हुई अनादि 
सत्ता है तथा इन्द्रियों को उचित रीति से बर्तने की व्यवस्था अनादिकाल 
से समयानुसार करने वाली सत्ता है। जो लक्षण साक्षीभाव के विज्ञानी को 
अनुभव हुए वे ही लक्षण उसकी कल्पना में परमात्मसत्ता में होना चाहिये। 
अतः मंत्र का लेखक अपने साक्षीभाव का स्पष्ट उल्लेख न करते हुए 
आधारभूत परमात्मसत्ता के ही लक्षण अनुमान से बता रहा है। वस्तुतः 
मूलाधारसत्ता जिसके अस्तित्व पर व्यक्ति का अस्तित्व अवलम्बित है 
अदृश्य है, किन्तु अनुमान से अथवा तर्क से सत्यवत्‌ ही अनुभव में आती 
है और समष्टि रूप में भी साक्षीवत्‌ ही भासती है। 


SD) 
विद्या और अविद्या की उपासना के परिणाम 

अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया | 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे | 10 | | 

यह नैसर्गिक है कि बीज बोया जावेगा तो उसके भीतर छिपा 
हुआ बीज का फल परिपक्व अवस्था आने पर अवश्य निकलेगा। ऐसे ही 
कर्म किया जावेगा तो कर्म का फल भी अवश्य आवेगा। इसी प्रकार यदि 
विद्या की उपासना की जावेगी तो परिपक्व अवस्था आने पर विद्या की 
उपासना का भी फल प्राप्त होगा और यदि अवद्या की उपासना की 
जावेगी तो परिपक्व अवस्था आने पर अविद्या की उपासना में निहित 
परिणाम भी अवश्य आवेगा। चूँकि प्रत्येक जाति के बीजों के भिन्न-भिन्न 
फल निकलते हैं- आम की गुठली से आम, जामुन की गुठली से जामुन, 
नीबू के बीज से नीबू और नीम की निबौली में निहित फल निबौली 
आवेगी, अतः सबसके फल भिन्न-भिन्न होंगे। इसी प्रकार यदि विद्या की 
उपासना की जावेगी तो विद्या का फल भी परिपक्क अवस्था आने पर 
आवेगा और अविद्या की उपासना की जावेगी तो परिपक्व अवस्था आने 
पर अविद्या में निहित अविद्या का फल भी अवश्य प्राप्त होगा। चूँकि विद्या 
की उपासना का लक्ष्य अविद्या की उपासना के लक्ष्य से भिन्न है अतः 
विद्या की उपासना का परिणाम अविद्या की उपासना से भिन्न होगा। 
दोनों की उपासना के परिणाम एकसे नहीं होंगे अतः उपनिषद्‌ का 
लेखक लिखता है कि 'अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया' अन्यत्‌ एव आहुः 
विद्यया यानी विद्या का फल भिन्न कहा जाता है और अन्यत्‌ एव आहुः 
अविद्यया यानी अविद्या का फल (विद्या के फल से) भिन्न कहा जाता है। 
'इतिशुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षरे? इति धीराणां शुश्रुम यानी ऐसा उन 
धीरवृत्ति वाले लोगों से सुनते आये हैं जो कर्म के अनुकूल परिणाम को 
पाकर सुख में विचलित नहीं होते अथवा कर्म के प्रतिकूल फल आने पर 


(38 ) 

दुखी नहीं होते है। जो सदैव संतुलित मस्तिष्क से कर्तव्यपालन करते हैं। 
वस्तुतः संतुलित मस्तिष्क से कर्तव्यारूढ़ व्यक्ति ही धीर वृत्ति वाले 
महापुरुष कहे जाते हैं। अब आगे मंत्र का रचयिता कहता है कि A 
नस्तद्विचचक्षरे' ये नः तत्‌ विचचक्षरे यानी जिन्होंने हमें उस विषय में 
यानी विद्या और अविद्या के विभिन्न परिणामों के सम्बन्ध में उपदेश दिया 
है उनका ऐसा ही अभिमत है। 

वस्तुतः विद्या कहते हैं ज्ञान को। किस बात के ज्ञान को? इस 
बात के ज्ञान को कि व्यक्ति के मन, बुद्धि द्वारा इन्द्रियों के व्यापार को 
कौन सत्ता कर रही है। चूँकि उस सत्ता को प्राणशक्ति कहते हैं अतः यों 
समझिये कि प्राणशक्ति की अनुभूति करने को ज्ञान यानी विद्या प्राप्त 
करना कहते हैं। इसी प्रकार अविद्या कहते हैं अज्ञान को। किस बात के 
अज्ञान को? इस बात के अज्ञान को कि व्यक्ति शरीर है और शरीर की 
समस्त संचालन व्यवस्था व्यक्ति से ही सम्पादित होती है, उससे पृथकू 
अन्य कोई और सत्ता नहीं। किन्तु अनुभवी महापुरुषों ने स्पष्ट अनुभव 
किया है कि उनकी प्राणशक्ति ही वस्तुतः समस्त शारीरिक एवं मानसिक 
क्रियाओं को सम्पादित करती है। चूँकि वे अपनी प्राणशक्ति को 'हमारी 
प्राणशक्ति’ सम्बोधन करते हैं अतः अपनी प्राणशक्ति की क्रियाओं के ये 
अपने को द्रष्टा सदृश जानते हैं। साथ ही वे अनुभव भी करते हैं कि 
प्राणशक्ति और वे पृथक-पृथक हैं। इस दृष्टि से वे व्यक्ति अज्ञानी ही 
हैं जो प्राणशक्ति की अपेक्षा स्वयं को ही कर्ता कहते हैं। अतः जो 
प्राणशक्ति की अपेक्षा स्वयं को ही कर्त्ता कहते हैं। अतः जो प्राणशक्ति के 
विषय में न जाने और न जानने की चेष्टा करें उसे अविद्या का ही 
उपासक कहना चाहिये। अस्तु, विद्या और अविद्या की उपासना के 
परिणाम भिन्न-भिन्न ही होना चाहिये, यह कहना असंगत नहीं। 


(39) 
विद्या और अविद्या का विवेचन 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते | 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः | |9 | | 

वस्तुतः विद्या शब्द विद्‌ धातु से बना है जिसका अर्थ है 
“जानना! क्या जानना? अपने स्वरूप को। जो विद्या अपने स्वरूप की 
जानकारी करावे उसे 'आत्मविद्या' कहते हैं। यद्यपि विद्या के पर्याय शब्द 
हैं ज्ञान, विज्ञान, यथार्थज्ञान, आत्मविद्या, ऐन्द्रजालिकविद्या आदि तथापि 
अपने स्वरूप की जानकारी कराने वाली विद्या सर्वोपरि है। इस विद्या के 
सदुपयोग की दृष्टि से इसका व्यावहारिक ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। 
विचारणीय है कि मानव बिना समझे बूझे जन साधारण की देखा-देखी 
यह कहने लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ! किन्तु ज्यों-ज्यों 
उसका विवेक बढ़ता जाता है त्यों-त्यो ही उसे अनुभव होने लगता है कि 
वस्तुतः मूलाधार परमात्मसत्ता से प्रभावित प्राणशक्ति ही सब कुछ करती 
है तथा उसे कराती है। इस तथ्य के व्यावहारिक ज्ञान के लिये वह 
प्राणशक्ति की अनुभूति करने को लालायित हो उठता है। जब अनुभूति 
करने की लगन की पराकाष्ठा होती है तब उसे शक्ति के कार्य की स्पष्ट 
अनुभूति होने लगती है। वह अनुभव करता है कि वह तो साक्षीमात्र है। 
शरीर की संचालन व्यवस्था प्राणशक्ति ही कर रही है। संकल्प उठाती है 
तथा तदनुकूल इन्द्रियों से आचरण कराती है। इस प्रकार के व्यावहारिक 
ज्ञान को वस्तुतः विद्या कहते हैं। इस ज्ञान से व्यक्ति समस्त उपयोगी कमों 
को करता हुआ उनके परिणामस्वरूप आने-जाने वाले सुख-दुःख से ऊपर 
उठ जाता है। मस्तिष्क को संतुलित रखते हुए कुशलता से कर्म करता है 
यानी कर्ता न बनकर निमित्त होकर कर्म करता है। फलतः कर्मबन्धन से 
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मुक्त हो जाता है। 

अस्तु, उपनिषद्‌ का रचयिता यह भाव पाठकों के लाभार्थ व्यक्त 
करता है कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं यानी जो इस शक्ति 
की अनुभूति करने की चेष्टा नहीं करते वे अन्धकार में पड़े रहते हैं। जैसे 
आँखों में देखने की शक्ति होते हुए भी अंधेरे में चलते समय कुछ भी नहीं 
दिखाई देता कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पत्थर है, कहाँ रास्ता कटीला है, 
कहाँ साफ है। फलतः वह यात्रा में अनेक प्रकार की अड़चनें अनुभव 
करता है। कभी तो वह गड्ढ़े में गिर जाता है, कभी मार्ग के बीच में पड़े 
पत्थर की ठोकर खाता है। अतः मंत्र का लेखक कहता है कि “अन्धन्तमः 
प्रविशन्ति-ये ऽविद्यामुपासते’ ये अविद्यां उपासते ते अन्धं तमः प्रविशन्ति। 
जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं यानी जो प्राणशक्ति की अनुभूति 
किये बिना ही कर्त्तापन से जगत के कर्म करते हैं वे अन्धं तमः प्रविशन्ति। 
वे गहरे अंधेरे में प्रवेश करते हैं, वे काम करने में ठोकरें खाते रहते हैं। 
किन्तु आगे बढ़कर मंत्र कहता है कि जो लोग केवल विद्या की ही 
उपासना में रत रहते हैं वे और भी अधिक गहरे अंधेरे में प्रवेश करते 
हैं “ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः? ये उ विद्यायां रताः यानी 
जो लोग केवल विद्या की उपासना में तल्लीन रहते हैं, जो प्राणशक्ति की 
अनुभूति कर अपना सारा समय साधना ही में व्यतीत करते हैं, जगत का 
काम नहीं करते 'ते ततः भूय इव तमः वे लोग तो ऐसा लगता है कि 
मानो अविद्या के उपासकों से भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। 
स्पष्ट है कि लेखक का मंत्र लिखने का यही अभिप्राय है कि प्राणशक्ति 
की अनुभूति केवल आनन्द में मग्न हुए जीवन व्यतीत करने को नहीं है 
बरन्‌ जगत का व्यापार संतुलित मस्तिष्क से करने के लिये है। इन्द्रिय एवं 
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शरीर का सदुपयोग करने के लिये है। कर्मठ बनने के लिये है। कर्म करते 
समय आने वाली विषम परिस्थितियों में सम्हल कर काम करने के लिये 
है, अकर्मण्य बनने को नहीं। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है 
कि बिना विद्या की यानी प्राणशक्ति की अनुभूति के कर्म करने में 
कुशलता नहीं आती। कर्म करने में कर्म की सफलता पर सुख और 
असफलता पर दुःख आना अनिवार्य है। सुख-दुःख दोनों ही कर्म करने 
में बाधक हैं। सुख खुशी की अधिकता उत्पन्न कर मस्तिष्क का संतुलन 
गिरा देता है। ऐसे ही दुःख मन को पीड़ित कर मस्तिष्क को ठीक स्थिति 
में रहने नहीं देता। अनुभूति होने पर साधक के मस्तिष्क में इस प्रकार 
के संस्कार निर्मित होते हैं तथा दैनिक अभ्यास से पुष्ट होते रहते हैं कि 
“मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति करती 21 सुख-दुःख आते हैं 
कर्त्तापन से, किन्तु सुख-दुःख के आक्रमण करते ही उनसे टक्कर लेने को 
मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति करती है” के संस्कार बलपूर्वक 
उभरते हैं और सुख-दुःख के संस्कारों को दबा देते हैं। फलतः साधक 
तटस्थ हुआ संतुलित मस्तिष्क से कर्त्तव्यरत हो जाता है। अतः प्राणशक्ति 
की जो लोग अनुभूति ही नहीं करते हैं यानी जो अविद्या की ही उपासना 
करते हैं वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग अनुभूति करके 
विद्या में ही रत रहते हैं, उसका जीवन में उपयोग नहीं करते, वे अविद्या 
के उपासकों से भी अधिक गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। अस्तु, मंत्र 
का तात्पर्य यही है कि विद्या की उपासना करना चाहिये यानी प्राणशक्ति 
के कार्य की अनुभूति करना चाहिये। साथ ही, प्राणशक्ति की अनुभूति का 
उपयोग जीवन में करके कर्तव्यपराण होना भी परमावश्यक है। 
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विद्या के SlaAAcA की प्राप्ति 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह। 
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प्रकृति का नियम है कि मानव जो आँख से देखता है अथवा 
कान से सुनता है उनके स्मृतिचिहून मस्तिष्क में निर्मित हो जाते हैं और 
श्वास के माध्यम से बाह्य आकाश में व्याप्त तत्सम विचारतरंगें जब उस 
मानव के मस्तिष्क में प्रविष्ट होती हैं तब वे सजातीय स्मृतिचिहूनों को 
उभारती हैं। उभरी हुई तरंगें ही इन्द्रियों से तत्सम आचरण कराती रहती 
हे. मानव जन्म से ही जनसाधारण में व्याप्त विचारतरंगों के स्मृतिचिहूनों 
का निर्माण करता रहता है। जनसाधारण के मध्य उठते, चलते फिरते 
प्रायः यही उसे श्रवण करने को मिलता है कि "मैं पंचभूतों का शरीर हूँ 
शरीर बीमार होता है तो उसे यही लगता है कि वह बीमार है। जब 
व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जनसाधारण यही कहता है कि अमुक व्यक्ति 
मर गया। ये संस्कार ही मानव मस्तिष्क में पुष्ट होते रहते हैं। फलतः 
मानव यही समझता है कि मेरी भी मृत्यु होगी। मेरा शरीर एक दिन नहीं 
रहेगा'। इस प्रकार देह से वह अपने अस्तित्व को पृथक्‌ नहीं समझता। 
उसे यह स्पष्ट जानकारी नहीं होती कि मानव शरीर की समस्त 
शारीरिक, प्राणशक्ति क्रियाएँ प्राथमिक द्वारा संचालित होती हैं और 
उसका अस्तित्व साक्षी के समान है। उसकी उपस्थिति में समस्त शारीरिक 
क्रियाएँ आदि सम्पादित होती रहती हैं। 

किन्तु, अनुभव में ऐसा भी आता है कि मानव के मस्तिष्क में 
गर्भ से ऐसे भी संस्कार होते हैं कि वह पृथक्‌ है और उसकी प्रकृति यानी. 
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शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि उसके समीप कार्य करते हुए भी उसके 
अस्तित्व से पृथक्‌ हैं। इस प्रकार की भी विचारतरंगें बाह्य आकाश में 
व्याप्त हैं। ये तरंगें जब किसी प्रकार मानव मस्तिष्क में प्रविष्ट होकर इन 
सोई हुई तरंगों को उभारती हैं तो मानव सहज ही ऐसे सत्संग में बैठने 
को प्रवृत्त हो उठता है जहाँ उसके ये संस्कार कि “वह देहादि से पृथक 
है” ताजे होने लगते हैं और शनैः-शनैः पुष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार 
प्रभावित हुआ व्यक्ति अपनी प्राणशक्ति की अनुभूति करने को उत्सुक हो 
उठता है। प्राणशक्ति की अनुभूति से उसे स्पष्ट होने लगता है कि उसकी 
उपस्थिति में प्राणशक्ति के द्वारा ही समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएँ 
सम्पादित हो रही हैं। शरीर यंत्र के समान है, जिसका उपयोग प्राणशक्ति 
के द्वारा किया जा रहा है। दैनिक उपयोग से शरीर शनैः-शनैः क्षीण 
होकर नष्ट हो जावेगा और यदि प्राणशक्ति को आवश्यकता है तो वह 
दूसरा शरीर धारण करने को भी विचारतरंगों को प्रेरित कर सकती है। 
स्पष्ट है कि शरीर के नष्ट होने से प्राणशक्ति नष्ट नहीं होती। तब फिर 
जिस सत्ता की प्राणशक्ति है वह नष्ट कैसे हो सकती है। वह तो वस्तुतः 
अमर Bl 

इस प्रकार दो प्रकार के संस्कार मानव के मस्तिष्क में साथ-साथ 
रहते हैं। एक तो वे जो स्वयं को ही देहादि समझे बैठे हैं, जिन्हें प्राणशक्ति 
की अनुभूति की लालसा ही नहीं होती। दूसरे वे संस्कार होते हैं जो 
देहादि से अपने अस्तित्व को पृथक्‌ समझते हैं, जो प्राणशक्ति की अनुभूति 
करने को सजग रहते हैं और अनुभूति करके देहादि से अपने अस्तित्व 
को पृथक्‌ समझ लेते हैं और इसी संस्कार को पुष्ट होने का अवसर देते हैं। 
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अस्तु, जिस व्यक्ति के संस्कार देहादि से अपने को चिपटाये हुए 
हैं और जो प्राणशक्ति की अनुभूति करने में प्रमाद करते हैं वे अविद्या के 
उपासक हैं। वे जन्म-मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। किन्तु जिस व्यक्ति के 
संस्कार देहादि से अपने अस्तित्व को पृथक्‌ भान करते हैं और प्राणशक्ति 
की अनुभूति करने में सदैव तत्पर हैं वे विद्या के उपासक हैं। उनका 
जन्म-मरण नहीं होता। वे अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अतः उपनिषद्‌ 
का लेखक ऋषि कहता है कि विद्यां चाविद्यांच यस्तद्वेदोभयं ae’ यः 
विद्यां च अविद्यां च तत्‌ उभयं सह वेद यानी जो विद्या के संस्कारों से 
परिचित है यानी देहादि से अपने अस्तित्व को पृथकू जानता है तथा 
अविद्या के संस्कारों से भी परिचित है यानी स्वयं को देहादि समझने के 
संस्कारों का ज्ञाता है अर्थात्‌ जो विद्या और अविद्या दोनों के संस्कारों को 
एक साथ मस्तिष्क में रहते हुए अनुभव करता है, वह अविद्यया मृत्यु 
तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते’ अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतं अश्नुते यानी 
वह अपने विद्या के संस्कारों से प्रभावित हुआ अविद्याजनित संस्कारों को 
दबाता रहता है और शनैः-शनैः पुष्ट हुए विद्या के संस्कारों से जीवनमुक्त 
हो जाता है अथवा at कहिये कि अमरत्व प्राप्त कर लेता है। 
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मम्भूति ओळ अमम्भूति 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येउसम्भूतिमुपासते | 
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यदि सूक्ष्म दृष्टि से अपनी रचना का व्यक्ति अनुभव करें तो 
स्पष्ट अनुभव होने लगेगा कि उसकी आधारभूतसत्ता शरीर के सूक्ष्म से 
सूक्ष्म भाग में व्याप्त है। उसकी सत्ता से शरीर रचना के समस्त कार्य 
यंत्रवत्‌ हो रहे हैं। उससे प्रभावित हुई प्राणशक्ति भी समस्त शरीर में 
व्याप्त है। इसका प्रमुख प्रतिनिधि है व्यक्ति का अहंभाव, जिसके आधार 
से बाहर से श्वास आ रही है और वह भीतर क्षणिक रुक कर पुनः बाहर 
जा रही है। जब श्वास बाहर से नासिका के छिद्रों दारा अथवा मुख से 
भीतर मस्तिष्क में प्रविष्ट होती है तब श्वास के साथ विचारों के शब्दों 
की ध्वन्यात्मक तरंगे मस्तिष्क में विद्यमान विचारों के शब्दों की ध्वन्यात्मक 
तरंगो को प्रभावित करती हैं, जिन्हें प्रायः यह कहा जाता है कि व्यक्ति 
को कर्म करने के संकल्प उठ रहे Sl जबकि वस्तुतः वे संकल्प व्यक्ति के 
नहीं वरनू प्राणशक्ति के प्रतिनिधि अहंभाव के हैं। उन उठे हुए संकल्यों 
से यंत्रवत्‌ शरीर की इन्द्रियॉ प्रभावित हो उठती हैं और वें तदनुकूल 
यंत्रवत आचरण करने लगती है। इस प्रकार इन्द्रियों के आचरण को यह 
कहना चाहिये कि प्राणशक्ति का प्रतिनिधि अहंभाव कर्म कर रहा है। 
इन्द्रियों से तथा समस्त शरीर के अवयवों से यंत्रवतू क्रियायें होती रहती 
है। हाथ से ग्रास तोड़ा जाता है, मुख में रखा जाता है, चबाया जाता है, . 
निगला जाता है, अन्दर पहुँच कर विविध क्रियाओं के द्वारा यंत्रवतू रक्त 
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में परिणत हो जाता है और वह रक्त यंत्रवतू फेफड़े आदि के द्वारा सब 
शरीर में पहुँचता है। अशुद्ध रक्त साफ होता रहता है, भोजन पचता है 
और विजातीय द्रव्य मल के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है। इन समस्त 
शारीरिक क्रियाओं में अहंभाव (प्राणशविति का प्रतिनिधि) सर्वत्र व्याप्त 
होने के कारण प्रत्येक क्रिया के सम्पादन में साक्षीवत्‌ बर्तता है। अनुभवी 
विद्वानों ने अनुभव किया है कि यह आवश्यक नहीं कि अहंभाव प्रत्येक 
छोटी से छोटी शारीरिक क्रिया से परिचित हो। किन्तु, यह सत्य है कि 
जब कोई क्रिया का अतिरेक हो अथवा किसी बात का अभाव हो तो 
अवश्य ही उसे पता हो जाता है। आँख में धूल का कण चला जावे तो 
उसके हाथ तुरन्त ही आँख मलने लगेंगे और उसे जानकारी हो जावेगी 
कि उसकी आँख में कुछ गड़बड़ी हो गई है और उसे ठीक करने को वह 
बेचैन हो उठेगा। ऐसे ही भूख, प्यास आदि बड़ी-बड़ी बातों का उसे 
तुरन्त पता चल जाता है। हाँ, प्राणशक्ति का बृहत्‌ विस्तार एक बहुत बड़े 
राज्य के समान है और वह है उसकी स्वामिनी। एक-एक प्राणी का शरीर 
बड़े राज्य का ही अल्पभाग है। जैसे राज्य के शासक की विविध ऐजेन्सियाँ 
कार्य करती रहती हैं, उन सबकी छोटी-छोटी जानकारी स्वामी को नहीं 
रहती, केवल बड़ी-बड़ी बातें ही उस तक आती हैं ऐसे ही प्राणशक्ति के 
अहंभाव के शरीर रूपी राज्य में छोटी-छोटी बातें यंत्रवत होती रहती हैं, 
केवल बड़ी-बड़ी बातें ही उस तक आती हैं, जिनमें बाहर से पोषकतत्व - 
आदि अथवा अन्य किसी बात की आवश्यकता होती है। अस्तु, प्राणशक्ति 
का अहंभाव, शरीर के अवयव, तथा इन्द्रियों आदि का प्रतिनिधि के रूप 
में स्वामी होते हुए भी उनसे साक्षीवत्‌ पृथक्‌ अस्तित्व रखता है, पर 
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समस्त शरीर रचना के साथ जीवन पर्यन्त रहता है। अहंभाव और उसकी 
समस्त रचना एक होकर संगठित रूप में रहते हैं। इस तथ्य को स्पष्ट 
करने के लिये उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है 'अन्धं तमः प्रविशन्ति 
येऽसम्भूतिमुपासते’ ये असंभूतिं उपासते अन्धं तमः प्रविशन्ति यानी जो 
लोग असंभूति की उपासना करते हैं वे गहरे अँधेरे में प्रवेश करते हैं। 
संभूति दो शब्दों से बना है। सं+भूति। सं कहते हैं एक होकर यानी 
संगठित होकर और भूति कहते हैं होने को या रहने को। भूः धातु का 
अर्थ है होना। इस प्रकार संभूति का अर्थ है “मेल! किसका मेल? 
अहंकार का। किससे मेल? उस अपने विस्तार से यानी प्राणशक्ति का 
प्रतिनिधि अहंभाव और उसकी शरीर रचना का विस्तार मिलकर संगठित 
कार्य करते हैं और असंभूति कहते हैं अहंभाव और शरीर रचना के 
विस्तार के असंगठन को। यदि लोग असंभूति के उपासक हैं यानी जिनकी 
समझ से अहंभाव की क्रिया अलग है और शरीर का विस्तार पृथक्‌ रूप 
से कार्य करता है वे अज्ञान के अंधेरे में प्रवेश करते हैं। राज्य का 
प्रतिनिधि और राज्य का कार्य दोनों के संगठन से यानी मेल से होता है। 
अधिकारी के बिना राज्य की संचालन व्यवस्था नहीं हो सकती। किन्तु 
उपनिषद्‌ का ऋषि यह भी कहता है कि ततो भूय इव ते तमो य उ 
सम्भूत्यां रताः’ ते ततः भूयः इव तमः ये उ संभूत्यां रताः यानी वे लोग 
जो केवल संभूति में रत हैं वे असंभूति के उपासकों से भी और अधिक 
गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्योंकि वे समझते हैं कि व्यक्ति का 
अहंभाव, और शरीर इन्द्रिय आदि ही. सब कुछ करते हैं। जबकि वस्तुतः ` 
व्यक्ति के अहंभाव की भी प्रमुख, सत्ता प्राणशक्ति है जिसके बिना अहंभाव 
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आदि का अस्तित्व ही नहीं रहता। संक्षेप में, लेखक इस मंत्र द्वारा स्पष्ट 
करता है कि संभूति कहते हैं 'मेल” को। अहंभाव के मेल से ही शारीरिक 
एवं मानसिक सभी कार्य होते हैं। अतः जो लोग अहंभाव को पृथक्‌ समझें 
और शरीर आदि की संचालन व्यवस्था को पृथक्‌ समझें यानी अहंभाव 
और शरीर व्यवस्था के संगठन के मिले हुए रूप को श्रेय न देवें वे 
असंभूति के उपासक अज्ञानी हैं। अतः वे गहरे अँधेरे में प्रवेश करते 
हैं, क्योंकि वे शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। जितने दिन वे जीते हैं 
उनकी समझ से बस इतनी ही जिन्दगी है। खूब खालो, पीलो, भोग 
विलास करलो, मरना तो अंत में है ही, जो कुछ करना हो सो कर लो। 
किन्तु, जो लोग संभूति के उपासक हैं यदि वे संभूति की उपासना में ही 
लगे रहें और उस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिये प्राणशक्ति की 
अनुभूति करने की ओर आगे न बढ़े तो वे महान अज्ञानी हैं। क्योंकि वे 
जो कुछ जानते हैं उससे आगे अमरत्व की ओर नहीं बढ़ते। वे संभूति के 
उपासकों से और भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्यांकि 
असंभूति के उपासकों को जो अज्ञानी हैं यदि कोई मार्गदर्शक मिल जावे 
तो वे अज्ञान को दूर कर सकते हैं। किन्तु, जो लोग सैद्धान्तिक ज्ञान को 
सब कुछ मानते हैं, उसे व्यवहार में लाने की चेष्टा करना ही नहीं चाहते 
यानी प्राणशक्ति की अनुभूति कर संतुलित मस्तिष्क से काम नहीं करना 
चाहते और जो कुछ वे सैद्धांतिक बातें जानते हैं उन्हीं में लगे रहते हैं, 
उन्हें जीवन में उतारना अनुचित समझते हैं वे निस्सन्देह असंभूति के 
उपासकों से भी बहुत अधिक गहन अँधेरे में प्रवेश करते हैं, जहाँ उन्हें 
भटकते ही रहना होगा। 
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मम्भूति ओक अम्म्भूति की उपासना के परिणाम 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे | 113 | | 

यह निर्विवाद सत्य है कि कर्मानुसार ही कर्मफल प्राप्त होता है। 
अतः सम्भूति की उपासना का फल और असम्भूति की उपासना का फल 
एकसा नहीं होगा! दोनों के फल भिन्न-भिन्न होंगे। 

अतः मंत्र का रचयिता ऋषि इस मंत्र में कहता है कि “अन्यदेवाहुः 
सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌' संभवात्‌ अन्यत्‌ एव आहुः असंभवात्‌ अन्यतू 
आहुः। वस्तुतः सम्भवः कहो या संभूति कहो एक ही बात है। अतः संभूति 
की जो उपासना करते हैं वे ऐसा मानते हैं कि मूलाधार सत्ता से प्रेरित 
प्राणशक्ति के प्रतिनिधि अहंभाव के माध्यम से देहादि की क्रियाएं होती हैं 
जो लोग इस तथ्य की उपासना करते हैं कि अहंभाव एवं देहादि के संघ 
का उपयोग कर्म करने में होता है उन लोगों को उनकी उपासना का फल 
जो मिलता है वह असंभूति की उपासना करने वालों के फल से भिन्न 
होता है। असंभूति की उपासना जो करते हैं उनकी मान्यता देहादि में 
आसक्ति तक सीमित रहती है, जबकि संभूति की उपासना अहंभाव व 
देहादि के मिश्रित संगठन के कार्यकलाप से सम्बन्ध रखती है। अतः दोनों 
की उपासना के फल एक दूसरे से भिन्न हैं। ऐसा उपदेश उन व्यक्तियों 
से सुनते आये हैं जो धीरपुरुष हुए हैं अर्थात्‌ जो कर्म के अनुकूल एवं 
प्रतिकूल परिणामों से विचलित नहीं हुए हैं। अतः मंत्र का ऋषि कहता 
है कि इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षरे' इति धीराणां शुश्रुम ये नः 
तत्‌ विचचक्षिरे यानी ऐसा धीरपुरुषों से सुनते आये हैं जिन्होंने नः यानी 
हमें तत्‌ विचचक्षिरे यानी उस विषय में अपना मत अभिव्यक्त किया है। 
इस प्रकार कहकर लेखक ने अपने कथन की पुष्टि धीर लोगों से कराई 
है और स्वयं वादविवाद से मुक्त हो गया है। पाठक यदि ठीक समझें तो 
वैसा मान लें। 
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wea A अमउत्य प्राप्त होता है 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह | 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते | | 114 | | 

यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से व्याकुल हो उठा है और उसकी उत्कट 
अभिलाषा अमर होने की है तो यह जानना परमावश्यक है कि मृत्यु का 
कारण क्या है और उससे बचने का उपाय क्या है। उपाय को भली 
प्रकार समझने पर यदि उस उपाय से विश्वास उत्पादन हो जाय और 
तदनुकूल आचरण भी किया जावे तब ही उसको लक्ष्य प्राप्त हो सकता 
है, सफलता मिल सकती है। अस्तु, मंत्र का लेखक लिखता है कि 
“सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वैदोभयं सह’ यः सम्भूतिं च विनाशं च तत्‌ 
उभयं सहवेद यानी जो सम्भूति के सिद्धांत के संस्कारों को और विनाश 
के सिद्धांत के संस्कारों को दोनों को एक साथ अपने मस्तिष्क में 
विद्यमान हैं ऐसा जानता है वह विनाश के संस्कारों को दबा सकता है। 
लेखक ने असम्भूति के स्थान पर विनाश शब्द को प्रयोग कर यह 
बतलाने की चेष्टा की है कि असम्भूति की उपासना विनाश का कारण 
है। अतः असम्भूति के संस्कारों का चिन्तन न किया जावे। सम्भूति के 
संस्कारों को ही पुष्ट किया जावे तो ये पुष्ट हुए संस्कार सहज ही 
असम्भूति के संस्कारों को निर्बल कर देंगे। भाव यह है कि मैं देह हूँ, देह 
नाश से मेरा नाश हो जावेगा। अतः जो कुछ भोग विलास किये जा सकते 
हैं किये जावें’ आदि ऐसी विचारधारा को बुद्धि से अमान्य किया जावे। 
और संभूति की विचारधारा को बुद्धि से, तर्क से मान्य समझकर पुष्ट 
किया जावे यानी अहंभाव के माध्यम से प्राणशक्ति देहादि से कर्म कराती 
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है और प्राणशक्ति भी निर्विकारी मूलाधार सत्ता से प्रेरित हुई कर्म कराती 
है। साथ ही, इस सत्यता को भी हृदयंगम करे कि मैं तो साक्षी मात्र हूँ, 
प्रकृति ही सब कुछ कर रही है अथवा करा .रही है? इस चिन्तन से 
साधक कर्म का साक्षी होने लगेगा। साक्षी कर्म का कर्ता नहीं होता। चूँकि 
कर्म का फल भोगने को जन्ममरण होता है अतः जिसने कर्म ही नहीं 
किये है उसका जन्ममरण कैसा। अतः लेखक कहता है कि 'विनाशेन 
मृत्यु तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते” विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतं अश्नुते 
यानी विनाश अथवा असम्भूति की विचाराधारा को दूर करके अर्थात्‌ 
देहादि मैं हूँ” इस विचार को अमान्य ठहरा कर संभूति को मान्यता दे 
यानी अहंभाव को देह, इन्द्रियादि से कर्म कराते हुए साक्षी बनकर देखे 
तो इस प्रकार से साक्षी भाव को प्राप्त होगा जिससे अमरत्व प्राप्त होगा। 
मृत्यु दूर हो जावेगी। साक्षीभाव में रहकर अहंभाव को कर्म करते हुए 
देखने की क्रिया मुख से उच्चारण मात्र करने की क्रिया नहीं। यानी 
सैद्धान्तिक उपदेश नहीं है, व्यावहारिक है। अतः संभूति के उपासक को 
उपासना में अटका नहीं रहना चाहिये, आगे बढ़ना चाहिये, नहीं तो 
अत्यन्त घनघोर अँधेरे में पड़ा TM सद्गुरु की कृपा से जो व्यक्ति 
अत्यन्त श्रद्धालु है वह अपनी प्राणशक्ति की अनुभूति कर सकता है। 
अनुभूति होने पर साधक कुछ भी न करे और चुपचाप बैठ जावे तो शक्ति 
की fart तुरन्त अनुभव होने लगेंगी और साधक अपने को उनसे 
निर्लिप्त अनुभव करेगा। यह निर्लिप्त अवस्था ही अविनाशीभाव की 
स्थिति है। किन्तु, अविनाशीभाव परिवर्तनशील प्रकृति से पृथक्‌ नहीं हो 
सकता। प्रकृति के साथ सदा रहेगा पर रहेगा उससे पृथक वह सदा 
निर्विकारी, अपरिवर्तनशील रहेगा, साथ ही उसकी समीपता में ही उसकी 
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प्रकृति परिवर्तित होती रहेगी, अविनाशीभाव ही अकेला रहे और प्रकृति 
न हो तो जीवन ही समाप्त हो जावेगा। वस्तुतः ज्ञान की आवश्यकता 
जीवन के लिये है, अतः ज्ञानार्जन जीवन-यापन के लिये है। सैद्धान्तिक के 
साथ उसे व्यावहारिक होना ही चाहिये। अतः लेखक ठीक ही कहता है 
कि जो संभूति में ही अटके रहते हैं यानी सैद्धान्तिक ज्ञान में ही जुटे रहते 
हैं वे और भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब अपने स्वरूप 
के विषय में किंचित्‌ और विचार किया जाय तो स्पष्ट अनुभव होगा कि 
प्रत्येक मानव में साक्षीभाव के समय अनुभव में आने वाली अविनाशीसत्ता 
है, प्राणशक्ति है, अहंभाव है, और इन्द्रियों आदि से युक्त देह है। एक बूँद 
रक्त में लगभग ५ लाख जीवित कोषाएँ रहती हैं। चूँकि समस्त शरीर में 
रक्त भरा है अतः उसमें अनन्त जीवित कोषाएँ हैं। साथ ही मस्तिष्क में 
विचार भी हैं जो बाह्य विचारों से प्रभावित होते रहते हैं। इन सबका 
आधार व्यक्ति में व्याप्त अविभाजित मूलाधारसत्ता है। इसी प्रकार विचारणीय 
है कि एक ही मूलाधार सत्ता सर्वत्र व्याप्त है और वह अविभाजित है अतः 
उससे प्रभावित विश्व के समस्त प्राणियों के पृथकू-पृथक अस्तित्व होते 
हुए भी सबका मिलाकर समष्टि रूप में एक ही अस्तित्व है। अतः प्राणियों 
का मरना-जीना निरन्तर होते हुए भी मूलसत्ता में अन्तर नहीं आता। वह 
अविनाशी की अविनाशी ही बनी रहती है और प्रकृति में परिवर्तन भी 
होता रहता है। समष्टि विश्व के स्वरूप जैसी ही क्रिया व्यष्टि के रूप में 
भी है। हमारी अंगुलियों के नाखून बढ़ गये और हमने बढ़े हुए नाखूनों 
को कटवा दिया। उनके कट जाने खे हमारी अंगुलियों का रूप तो अच्छा 
हो गया पर हमें कटे हुए नाखूनों का दुःख बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये कटे 
हुए नाखूनों के रूप में भी लाखों जीवित कोषाओं के मरे हुए अंग ही तो 
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थे। यदि व्यष्टि की विचारधारा समष्टि में लीन हुई बर्तने में आवे तो हमें 
भी जीवों का मरना नाखून कटने जैसा लगेगा। जीवित नाखून मर मर कर 
आगे को बढ़ता रहेगा और कटता रहेगा। इसी प्रकार समष्टि रूप में 
स्थित होने पर व्यक्तियों के मरने जीने में कुछ भी विकार न आवेगा, 
मरना जीना सहज काम लगेगा। भले ही सब संसार के प्राणी बदलते रहें, 
पुराने जाते रहें और नये उनका स्थान लेते रहें तो भी हम में कुछ विकार 
न होगा। अतः मंत्र का लेखक ऋषि सम्भूति को व्यावहारिक रूप देने को 
प्रेरित करता है, जिससे प्राणशक्ति सर्वत्र व्याप्त अनुभव होने लगे तथा 
मूल परमात्मसत्ता जिसके आधार पर प्राणशक्ति गतिशील है सर्वत्र व्याप्त 
अनुभव में आवे। अहंभाव समष्टि का रूप धारण करने लगे, व्यष्टि के 
विचार समष्टि का रूप ले लें। समस्त प्राणियों के शरीरों की एक इकाई 
अनुभव होने लगे यानी व्यक्ति में विराट्‌ की भावना दृढ़ होने लगे। इस 
स्थिति की परिपक्व अवस्था आने पर निस्सन्देह अविनाशी मूलसत्ता 
साक्षीरूप में सदा विद्यमान रहेगी और प्रकृति में परिवर्तन होता रहेगा। 
फलतः विज्ञानीसाधक भी निश्चय ही जीवनमुक्त हो जावेगा। मृत्यु को दूर 
कर अमरत्व प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि का ऋषि इस मंत्र द्वारा 
श्रीगणेश कर रहा है। अतः मंत्र का सार यही है कि असम्भूति के विचारों 
को सम्भूति के विचारों से दबाकर व्यक्ति अपने को विराट्‌ रूप में अनुभव 
करे। इस प्रकार मृत्यु को दूर कर अमरत्व पद पर आसीन हो जावे। सब 
खेल विचारों का है। 


(54) 
सत्य के संस्कारों की अभिवृष्धि 


हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 

तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये | 115 | | 

यह अनुभूत विषय है कि जो कुछ शब्द बोले जाते हैं उनके 
अस्तित्व मस्तिष्क में विद्यमान होते हैं। वे तभी उभरते हैं जब उन्हें बाहर 
आकाश में व्याप्त विचारों की धवन्यात्मक तरंगें उभारती हैं। सृष्टि के 
आरम्भ से ही प्राणियों के द्वारा जितने शब्द निकले हैं वे आकाश में 
व्याप्त हैं। वर्तमान में जो कुछ शब्द हम बोलते हैं वे भी बाह्य आकाश 
में व्याप्त अपने अक्षुण्ण भण्डार में मिल जाते हैं। इस भंडार में यानी 
कॉस्मिक माइन्ड में जो ध्वन्यात्मक तरंगें हैं वे दो भागों में विभक्त की जा 
सकती हैं। एक तो संसार की वस्तुओं की ओर आकर्षित करने वाली 
यानी जिनका मूल्य धन में आँका जा सकता है जिन्हें हम स्वर्ण कह सकते 
हैं। दूसरी तरंगे वे हैं जो निर्विकारी, निर्लिप्त, अपरिवर्तनशील, सर्वत्रव्याप्तसत्ता 
की चर्चा सुनने से निर्मित हुई हैं जिन्हें हम “सत्य? कह सकते हैं। इन 
दोनों प्रकार की तरंगों में स्वर्ण से आकर्षित करने वाली तरंगें प्रचुर मात्रा 
में हैं और सत्य सम्बन्धी तरंगें बहुत ही थोड़ी हैं। क्योंकि सत्य की चर्चा 
यदा-कदा ही होती है और स्वर्ण की चर्चा सदैव ही सर्वत्र नित्य ही होती 
रहती है। अतः मस्तिष्क में ये दोनों प्रकार की तरंगें मिली हुई हैं। बहुत 
मात्रा में रहने वाली स्वर्ण की तरंगों से थोड़ी मात्रा वाली सत्य की तरंगे 
आच्छादित रहती हैं। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि स्वर्ण के पात्र से 
सत्य का मुख छिपा हुआ है अथवा sar हुआ Si अस्तु, उपनिषद्‌ के मंत्र 
का रचयिता ऋषि ठीक ही अनुभव करता है और अपने अनुभव को इस 
प्रकार व्यक्त करता है कि “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌’ यानी 
सोने के पात्र से सत्य का मुख ढँका हुआ है। 

चूँकि मानव के मस्तिष्क में सत्य की तरंगों का पोषक तत्व 
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आकाश में व्याप्त विचारतरंगें हैं अतः आकाश में व्याप्त विचारतरंगों को 
पूषन्‌ कहना सर्वथा उचित ही है। विचारणीय है कि जब दो व्यक्ति कोई 
चर्चा करते हैं- मान लो कि वे सत्वगुण की चर्चा कर रहे हैं तो देखने 
वाले तो यही कहेंगे कि दो आदमी बातें कर रहे हैं पर चूँकि अनुभवी 
विज्ञानी की दृष्टि जनसाधारण की दृष्टि से भिन्‍न होती है अतः अनुभवी 
विज्ञानी यही कहेगा कि दो आदमी सात्विकी चर्चा नहीं कर रहे हैं वरनू 
वे तो अपनी-अपनी बातों के साक्षी मात्र हैं। एक व्यक्ति की सात्विकी 
विचारधारा दूसरे व्यक्ति की सात्विक विचारधारा से उभर रही है यानी यों 
कहिये कि सत्वगुण, सत्वगुण में बर्त रहा है। अतः उपनिषद्‌ का अनुभवी 
विज्ञानी ऋषि सत्य सम्बन्धी चर्चा को पोषण करने वाली तरंगों को पूषन्‌ 
कहकर सम्बोधित करता है और कहता है कि हे पूषन्‌! यानी हे 
पोषकतत्व! सत्यधर्मा यानी सत्य को अपनाने वाले मेरे लिये अपने भण्डार 
से स्वर्ण के आकर्षण के संस्कार रूपी पात्र को हटाकर केवल सत्य की 
विचारतरंगों को आने दो ताकि आपके सत्य संस्कारों के भण्डार से मेरे 
सत्य के संस्कार उभरने लगें जिससे मैं उनका दर्शन कर सकूं यानी 
अनुभव कर सकूँ इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए ऋषि मंत्र में कहता 
है कि ‘ad पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये’ हे पूषन्‌! सत्यधर्माय दृष्टये 
तत्‌ त्वं अपावृणु यानी हे पोषक! सत्यधर्म के आदान-प्रदान की क्रिया को 
देखने के लिये उसे यानी स्वर्ण के पात्र को तू खोल दे यानी स्वर्ण की 
ओर आकर्षित करने वाली तरंगों को दूर कर दे ताकि मैं अपनी सत्य को 
अपनाने वाली तरंगों को यानी बाह्य आकाश में व्याप्त सत्यधर्म को 
अपनाने की आपकी TT को उभरते देख सकूँ अथवा अनुभव कर 
TRI 

संक्षेप में मंत्र का सार यही है कि इस उपनिषद्‌ में व्यक्त 
निर्विकारी सत्ता की चर्चा से लेखक के मंस्तिष्क की निर्विकारी विचारतरंगें 
आकाश में व्याप्त निर्विकारी विचार तरंगों से उभरने लगी हैं। 


(56 ) 
निर्विकारी सत्ता की एकता 


पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजा- 
पत्य व्यूह रश्मीन्समूह | 

तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 

योऽसावसौ पुरूषः सोऽहमस्मि | 116 | | 

मानव की प्रत्येक क्रिया प्राणशक्ति पर निर्भर है। प्राणशक्ति की 
सत्ता ही मानवशरीर में सर्वत्र व्याप्त है। हाँ, यह भी सत्य है कि जिस 
सर्वोपरिसत्ता के आधार पर प्राणशक्ति का अस्तित्व है वह भी मानव के 
अन्दर-बाहर सर्वत्र व्याप्त है। उस सर्वोपरिसत्ता की अनुभूति तभी सम्भव 
है जब मानव को प्राणशक्ति की अनुभूति हो जावे और जब वह शारीरिक 
एवं मानसिक सभी क्रियाओं को, करती हुई अनुभव हो। उस स्थिति में 
मानव अपने को प्राणशक्ति की क्रियाओं का साक्षी अनुभव करता है। तब 
ही यह कहा जा सकता है कि अब मानव सर्वोपरिसत्ता का अनुकरण कर 
रहा है और अपने अस्तित्व को सर्वोपरिसत्ता से मिला हुआ अनुभव 
करता है। इस तथ्य का मानव तभी अनुभव करता है जब प्राणशक्ति की 
पूर्ण कृपा मानव पर हो जावे यानी समस्त क्रियाओं को प्राणशक्ति करने 
लग जावे और मानव को अनुभूति होने लगे कि जो सर्वोपरिसत्ता उसके 
अन्दर है, जो उसके शरीर रूपी नगरी में निवास कर रही है, जिसे 
पुरुषोत्तम कहते हैं उसकी ओर वह अपने को आकर्षित हुआ समझने 
लगा है। 

अतः उपनिषद्‌ का रचयिता ऋषि मंत्र में कहता है कि “पूषन्नेकर्षे 
यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह'-हे पूषन्‌, हे एकर्षे, हे यम, हे सूर्य, 
हे प्राजापत्य, रश्मीन्‌ व्यूह, समूह यानी हे जगत के पालन करने वाली 
प्राणशक्ति, एक ही ऋषि यानी एक मात्र सब कुछ के आप ही द्रष्टा हो 
अर्थात्‌ हे एकर्षे! आप ही सबकी इन्द्रियों आदि का नियमन करती हो, 


(57) 

अतः हे यम! आपके ही तेज से सब लोग तेजस्वी होते हैं अतः हे 
तेजप्रदाता, हे सूर्य ! जो प्रत्येक मानव के अन्दर अनन्त कोषाएँ काम 
करती हैं वे ही मानव की प्रजा कहलाती हैं और उन सबका आप ही 
पालन करते हो। अतः हे प्रजापालक! प्राजापत्य! अपनी रश्मियों को यानी 
किरणों को, जिनके कि प्रकाश से चकाचोंधित हुआ मानव shea आदि 
के व्यापार में ही उलझा रहता है, आप उन सबको व्यूह यानी एकत्रित 
करके समूह यानी दूर कर दो, जिससे मानव की चित्तवृत्ति शरीर रूपी 
जगत के व्यापार से मुड़कर सर्वोपरिसत्ता जो निर्लिप्त एवं निर्विकारी है 
उसकी ओर हो जावे। इस प्रकार साधक साक्षीभाव में जाने लगता है और 
उसका ध्यान प्राणशक्ति की क्रियाओं को अनुभव करने से पृथक्‌ हो जाता 
है। यह भाव व्यक्त करके इस मंत्र का रचयिता ऋषि, मंत्र में आगे कहता 
है कि तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि’ तब साधक उस तेजोमय 
एवं अतिशय कल्याणकारी सर्वोपरिसत्ता के कल्पित रूप में ध्यानावस्थित 
होकर ऐसा कहता हुआ प्रतीत होता है कि मानो वह उस रूप को देख 
रहा हो। अतः लेखक कहता है कि “मैं अब उस रूप को देखता हूँ 
'योऽसावसौ पुरुषः’ पुरुष” यः असौ-असौ पुरुषः’ यानी जो यह है उसी 
के आधार पर “असौ” यानी प्राण का अस्तित्व है और “पुरुषः' वह ही 
शरीर रूपी पुर में निवास कर रहा है। फिर भावातिरेक में लेखक कहता 
है कि 'सोऽहमस्मि’ सः अहं अस्मि यानी वह मैं ही हूँ। इस प्रकार लेखक 
अपने अन्दर की सर्वोपरिसत्ता को ब्रह्माण्ड में व्याप्त सत्ता से पृथक्‌ 
अनुभव नहीं करता। अब उसे सर्वत्र एक ही सर्वोपरि आधारभूतसत्ता 
विद्यमान है, ऐसी प्रतीति हो रही है। इस प्रकार मंत्र का रचयिता ऋषि 
साधना के भाव में आ गया है और शक्ति के वेग के आधीन हो गया है 
जिससे उसे अपनी सत्ता और सर्वोपरि परमात्मसत्ता में कुछ भी अन्तर 
नहीं अनुभव होता है। अतः इस स्थिति में उसके अन्दर से यह उद्गार 
निकलना कि 'सोऽहमस्मि' जो वह है वही मैं हूँ सर्वथा उचित ही है। 


(58) 
शक्ति की अनुभूति में शीघ्रता 


वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ | 

ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर | 11711 

अनुभव में यही आया है कि प्रायः जनसाधारण की मनोवृत्ति _ 
आज के काम को कल पर टालने की होती है। प्रमाद अधिक होता है! 
काम को तत्काल कर डालें ऐसा उत्साह कम देखा जाता है। अतः 
उपनिषद्‌ का ऋषि पाठकों को सावधान कर रहा है। वह कहता है कि 
यदि हम विचार कर देखें तो हमें स्पष्ट अनुभव होगा कि शरीर दिन-दिन 
क्षीण होता जाता है और अन्त में भस्म कर दिया जाता है किन्तु, विद्वानों 
को अनुभव है कि अहंभाव भस्म नहीं होता वह पुनः शरीर धारण कर 
लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण से व्याकुल होता रहता है। अतः यदि 
मानव को यह विवेक आजाय कि वह तो साक्षी है, अजर अमर है और 
साथ ही साक्षीभाव में रहने से यह योग्यता आ जाती हैकि उत्तमता से 
कर्म होते रहते हैं और उनके परिणाम दुःख, सुख उसे विचलित नहीं 
करते। उसका मस्तिष्क यथासम्भव संतुलित रहता है, तो उसका जीवन 
भारभूत न लगते हुए उसे हल्का लगेगा और स्वहित तथा लोकहित की 
दृष्टि से भी उपयोगी अनुभव होगा। हाँ, साक्षीभाव में रहने के लिये 
मानव को अपनी शक्ति की अनुभूति करना परमावश्यक है। इसमें देर न 
की जावे। यद्यपि यह भी सत्य है कि मानव अपनी प्रकृति के आधीन है। 
उसकी प्रेरणा से ही मानव की वृत्ति इस ओर प्रवृत्त होगी। यदि मानव को 
सत्संग में रुचि है तथा विवेक उत्पन्न करने वाले साहित्य पढ़ने में 
अभिरुचि है तो यह पक्का प्रमाण है कि प्रकृति उसे साक्षीभाव की 
जानकारी के लिये उत्साहित कर रही है। अस्तु, उपनिषद्‌ का ऋषि 
पाठकों को प्रेरित करते हुए मंत्र के द्वारा अपना भाव व्यक्त करता है कि 
“वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌? वायु, अनिल, अमृत अथ इदं 
शरीरं भस्मान्तम्‌ यानी वायु अर्थात्‌ प्राणशक्ति अनिल है और अमृत है। 
अनिल शब्द में इल कहते हैं हिलने डुलने को और अनू+इल कहते हैं न 
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हिलने को अर्थात्‌ स्थिरता को। और अमृत कहते हैं अमरत्व को। अतः 
लेखक का यही अभिप्राय है कि प्राणशक्ति स्थिर है और अविनाशी है। 
उसके ही आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। और 
यह शरीर क्षणभंगुर है, शीघ्र भस्म कर देने की स्थिति में हो जाता है। 
अतः इस शरीर की जीवित अवस्था में ही शीप्रातिशीप्र प्राणशक्ति की 
अनुभूति करली जावे। फिर आगे लेखक मंत्र में प्रेरणा देता है कि हमारे 
व्यक्तिगत संकल्प समष्टिगत तदनुकूल संकल्पो से प्रभावित हो उठे, अतः 
ऋषि कहता है कि “ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर? यानी 
हे कृतो ! हे संकल्पात्मक मन! अर्थात प्राणी के मस्तिष्क में व्याप्त विचार 
तरंगे, यूनिटमाइन्ड तू GO का यानी कॉस्मिकमाइन्ड का अथवा संकल्पात्मक 
समष्टि रूप में व्याप्त तरंगों का जो आकाश में व्याप्त है जिसे ॐ? कहते 
हें उसे स्मरण कर जिससे तेरी संकल्पानुसार विचारतरंगें ईथर यानी 
आकाश में व्याप्त तत्सम्‌ तरंगो से शीघ्र प्रभावित हो उठें और तू शक्ति 
की अनुभूति के लिये बेचैन हो उठे। साथ ही उन व्यक्तियों के चरित्र पढ़ 
या उनके विषय में जान जिन्होंने प्राणशक्ति की अनुभूति की है। यही बात 
दो बार कह कर लेखक ने अपने मार्गदर्शन को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया 
है। 

संक्षेप में, मंत्र का भावार्थ यही है कि प्राणशक्ति सदा स्थिर है 
और अविनाशी सत्ता है। इसकी अनुभूति से मानव साक्षीभाव में पहुँचने 
की योग्यता प्राप्त करता है और उस स्थिति का अनुभव करने लगता है 
जहाँ उसे वह और परमात्मसत्ता दो न दिखकर एक ही दिखलाई देते हैं 
जिससे जीवनयापन में मस्तिष्क संतुलित रहता है, मानव सुख-दुःख, 
जन्म-मरण से सहज ही ऊपर उठ जाता है। चूँकि शरीर क्षणभंगुर है 
अतः देहादि में आसक्त न हो। अतः तू अपने इन संकल्पो को आकाशमें 
व्याप्त विचारतरंगों से प्रभावित कर उन्हें शक्तिशाली बना। जिन महापुरुषों 
ने शक्ति की अनुभूति की है और जो जीवित अवस्था में ही जीवनमुक्त 
हो गये हैं उनके चरित्र पढ़, तत्सम साहित्य का अध्ययन कर तथा उनकी 
संगति से लाभ उठा। 
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छरणागत स्राधक के उद्गार 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्वि शवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 
युयोध्यस्मञ्जुहुण मेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम | 11811 

अग्नि प्रकाश का द्योतक है और जो उसके प्रकाश से प्रकाशित 
है वही उस प्रकाश को देख सकता है। प्रकाशित साधक यदि अपने 
प्रकाशक अग्नि से कुछ भी कहता है तो उसे निश्चय ही प्रकाशक की 
सन्निधि अनुभव हो रही है। अस्तु, साधक शक्ति की अनुभूति करके जब 
साधना में बैठता है तब वह साक्षीभाव में अपने को पाता है। उस स्थिति 
में उसे अनुभूति से पूर्व के संस्कार भी कभी-कभी उभर आते हैं और 
उसे पूर्व में कहे हुए अपने अभ्युदय के विचार आने लगते हैं। और जो 
विचार अभ्युदय में बाधक होते थे उन्हें दूर करवाने के लिये वह कटिबद्ध 
है। उसे अनुभव होता है कि जैसे मुझे साक्षीभाव में रहते समय अपने 
उठने वाले विचारों की जानकारी रहती है वैसे ही सर्वत्र. व्याप्तसत्ता भी 
ब्रह्माण्ड की प्रत्येक क्रिया की साक्षी होती है। अतः उससे किसी की भी 
कोई बात छिपी नहीं है अर्थात्‌ वह अन्तर्यामी है। उससे कुछ भी विनय 
करना व्यर्थं है। बस, शरणागत हो जाना ही पर्याप्त है। अतः वह 
विशेषरूप से शरणागत के भावों को ही महत्व देता है। वह शरण में जाने 
के भाव व्यक्त करते करते विनत हो जाता है यानी पूर्ण रूप से शरण 
हो जाता है और उसकी सन्निधि प्रतिक्षण अनुभव करते हुए कर्त्तव्यरत 
हो जाता है। 
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अस्तु, मंत्र का रचयिता ऋषि भी शक्ति की अनुभूति के उपरान्त 
शरणागत के भाव इस प्रकार व्यक्त करता है कि “अग्ने! नय सुपथा राये 
अस्मान्‌' अग्ने सुपथा राये नय यानी हे अग्ने, हे प्रकाशक हमें ऐसा मार्ग 
दिखा जिस पर चलने से हमें कठिनाई अनुभव न हो। साथ ही उस मार्ग 
पर चलकर हम निश्चय ही अपना अभ्युदय कर सके। फिर मंत्र का ऋषि 
आगे कहता है कि “विश्वानिदेव वयुनानि विद्वान्‌? देव! विश्वानि वायुनानि 
विद्वान्‌ यानी हे देव हे शक्तिसम्पन्न प्रकाशक अग्नि! तू हमारे द्वारा किये 
गये कर्मो को जानता है, चाहे वे हमारी दृष्टि से उचित हुए हों अथवा 
अनुचित। तुझसे हमारा कोई भी कर्म छिपा नहीं है। तू अन्तर्यामी है। फिर 
आगे ऋषि कहता है कि “युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो” अस्मत्‌ जुहुराणं एनः 
युयोधि यानो हमारे कुटिल संस्कारों को दबादे तथा हमारी पापबुद्धि को 
भी दूर कर दे जिससे सुसंस्कार sat और कर्त्तापन के भाव दबकर 
निमित्त बनके काम करने के संस्कार ऊपर उठ आवें। सचमुच, सबसे 
बड़ा पाप तो यही है कि कर्म करते समय हम यह मन में समझें कि हम 
ही कर्म कर रहे हैं, प्रकृति नहीं कर रही है। वस्तुतः कर्म के करने कराने 
वाली तो प्रकृति ही है। फिर आगे मंत्र में ऋषि कहता है कि “भूयिष्ठां 
ते नम उक्ति विधेम्‌’ ते भूयिष्ठां नम उक्ति विधेम यानी हे अग्ने, हे 
प्रकाशक तुझे पूर्ण रूप से अपने को हम समर्पित करते हैं। ये भाव सहज 
ही व्यक्त हो रहे हैं जिनसे ऐसा लगता है कि मानो हम तेरी विशेष 
नम्रता-पूर्वक स्तुति कर रहे हैं। 

संक्षेप में, मंत्र का भावार्थ यही है कि अग्नि प्रकाशक है। उसकी 
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लौ सदैव ऊपर की ही ओर जाती है। उसमें जो भी वस्तु डालो वह भस्म 
हो जाती है और अग्नि का ही रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही समस्त 
अग्नियों की अग्नि में प्राणशक्ति के गुण हैं। प्राणशक्ति भी साधक की 
बुद्धि की प्रकाशक है। उसका प्रकाश साधक को सदैव अभ्युदय की ओर 
ही ले जाता है। प्राणशक्ति के निमित्त किये गये समस्त कर्मों के फल भी 
भस्म हो जाते हैं और वे साधक को भी निर्मल बना देते हैं। साथ ही उसे 
शक्तिसम्पन्न बना देते हैं। साधक अपने को प्राणशक्ति से भिन्न न 
समझकर उसका ही एक अविभाजित अंश हो जाता है। 

ध्यान रहे कि यदि कोई व्यक्ति किसी की स्तुति करता है तो उसे 
उसके पास ही होना चाहिये जिसकी कि वह स्तुति करता है, साथ ही उसे 
उसकी जानकारी भी होना चाहिये। फिर स्तुति में प्रायः दो ही बातें होती 
हैं-त्रुटियों की क्षमा और आगे के लिये कल्याण का आश्‍वासन! जब 
व्यक्ति अपने को उस सत्ता का अंश, सत्यता से समझने लगे तो फिर न 
तो ज्रुटियों की क्षमा के लिये कहा जावेगा और न अभ्युदय के लिये 
कामना की जावेगी। इस स्थिति में व्यष्टि, समष्टि का ही एक अविभाजित 
रूप हो जाता है। परायेपन का भाव ही नहीं रहता फिर स्तुति आदि स्वयं 
ही निरर्थक हो जाती है। 
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छान्ति पाठ 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णासय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | | 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

यह यथार्थ है कि वह परमात्मा, जिसका संकल्प से सृष्टि रचने 
का स्वाभाविक कार्य है, पूर्ण है और उसके संकल्प के स्फुरण से जो प्राणी 
उत्पन्न होते हैं वे भी पूर्ण हैं अर्थात्‌ पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति है। इस 
पर विशेषता यह है कि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होने पर भी वह शेष 
बचा हुआ भी पूर्ण है। किन्तु, सात्विकी, राजसी, तामसी विचारों में उलझा 
हुआ व्यक्ति इस रहस्य को स्पष्ट नहीं समझ पाता। अतः लेखक कहता 
है कि व्यक्तिगत सात्विकी, राजसी, तामसी तीनों प्रकार के विचार आकाश 
में व्याप्त समष्टि रूप में विचारतरंगों से यानी ॐ से प्रभावित होते हैं। 
क्योंकि समष्टिरूप में व्याप्त त्रिगुणात्मक विचारतरंगों को जो उत्पत्ति, 
पालन और संहार करने में योग देते हैं, “ॐ? कहा जा सकता है। अतएव 
व्यक्तिगत तीनों प्रकार के विचारों का सम्बन्ध समष्टि विचारों में जोड़ 
दिया जाय और व्यक्ति स्वयं विचारों से परे हो जावे तो वह सुख-दुःख से 
मुक्त हो जावेगा। यही रीति परमात्मतत्व की स्थिति में पहुँच जाने की है। 
इसी स्थिति में पूर्ण विराम है। अतः ॐ के उपरान्त शान्तिः शान्तिः तीन 
बार लिखने का अभिप्राय यही हो सकता है कि व्यक्तिगत त्रिगुणात्मक 
विचारों को ॐ से सम्बन्धित यानी समष्टिरूप में ईश्वर में व्याप्त विचार 
समझें जावें और व्यक्ति स्वयं अपने को विचारों से परे शुद्ध परमात्मा का 
एक अविभाजित अंश समझे 

चूँकि तीनों प्रकार के ताप दैहिक, दैविक, भौतिक सब विचारों के 
ही कारण हैं अतः लेखक ऋषि, व्यक्ति को विचारों से परे उसके 
साक्षीस्वरूप में पहुँचाने का प्रयास करता है यानी सुख-दुःख से परे 


गुणातीत स्थिति में रहने का लक्ष्य सुझाता है। यही शांति पाठ का सार 
है। 


